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श्वेताम्बर जने धर्मावठम्निरयो मे वेराप॑थी सम्प्रदाय वालो क्च 
पस पुस्तक का परिचय श्रदान अनावश्यक है { 

श्रावः स्मरणीय शरीमदााय्ये स्वामी ` भिश्रुजी महाराज एक क्षण 
जन्मा महपुद् धे । पुरातन शिथिल येको दूर कफे न 

प्रकाश के लिये उन्होने जो संक्त्प किया कशो कितनी वाधा 
विपत्तियं खहवे हद पूणं पि घो इस पुस्तक मे -वर्णन किया 
भया है। 
` थह पुस्वक पुङ्ष का परीकक जीवन वृत्तान्त तो है ही). 
प्षाथ साथ उनके सम-सामयिक पतींका पताभी ध्ससे 
प्र॒ ।1है। इसके † धीमदु जीत जी स्वामी ह। जो भचा््यं 
भी के चलथ पटर हए । 
„ भावा म डी टै] धत्तमान- काठक ठंग से "यह नहीटिला 

है। पर ््मारीः में यही सका विरोयत्व है। रेतिहालिक 
घा त्ववि पण्डितो के छियि शख पुस्तक्र का समाद्र इसी ल्यि 
होना वादिये । क्योकि कोर धमे मत के प्रच महात्मा छी जीवनी 
उनकी जीवनकाल्िक घरनावली तथा उनकी उपदैशावली यथा सम्भव 
इसी की माषा में होने से उसका यथां स्वरूप ठीक २ मालूम 
हो तादहै।. 


( ) 
तैयापन्यी मात्र इख पुस्तक को सद्र अपनार्वेगे सरमे कोई शङ 
मी, परन्तु अन्धाम्य मत वले- इस पुस्तक्र-से तेरापन्थी मत के 
प्रतिष्ठाता कै ` धार्मिक जयि प्रग्र पर छव संहजद्र्टान्व दाय. 
समाधान की शी देख के मुग्ध होभे । 
स्थानकवाखी सम्प्रदाय से अरम होने के वख्त पूज्यपाद्‌ धीमदु 
मिश्च स्त्रामी के अञुयायी साधु वधा बहुत्रद्दीथोड़ेथे] प्र 
दायिकव धारि _ भेद्‌-से भारत के जल वागु कै परमाव से भीषण 
दर्पा देषडउ होता, यह देगके लोगों कास्वमात्रसाष्टीदै। 
परन्तु प्रवल वाधा के सन्धरुखीन द्ोकरः जो महापुख्य वपने ध्येय थ 
क्य पर भट भृच रकर पटुचते ६ वे कभगः खोणी के चन्दनीध व 
नमस्य हो जाते | भार्दकेया के प्रसिद्ध > जितने धर्मं मतं 
भचार महापुर आविर्भूत हए ह भायशः प्रधम जीवन मेँ उनको 
विपम घाधार्मो का ना.-करना पड़ा है। पर यह सवं वाधारये 
उनक्षा निंदित भदम्य तेज को अधिकतर भज्यत बि {| ज्यों 
ज्यो बाधा्ये बही ह त्यों त्यों महापुख्यों के .मदत्व फा अधिकाधिका 
पत्विय मनुष्य मात्र पाकर चकित चिस्परित च पुलि दषटै। जो 
„ अदुभ्य अध्यवसाय, द चित्तता पर आस्था गीर अ्तीकिक भार्वो 
खे मुग्ध दी उनके मरको में सम्मिलित हए है पसे दंत इतिषाल मे 
हुव मिर्ते.वै गीर यह पुनः याखाय्यं प्रवर धीमरहु भिक्षु स्वामी के 
जीवन मे मी परिस्फुट दै। 
-.. भारत.की आघ्यं भूमि आध्यात्मिक उन्नति भ्यासी महापुख्पों का 
सानिर्मा क्षेत्र है । युग युगान्वर खे यह वात वार छिद हो चुकी, 
है । अवध्य कुर लोकमान्य महापुख्य नवीन मत के प्रवर्तक होकर 
अनेक शिष्य च भक्त पराये ह। यर यवभी उन. ठोर्मो का मतः 
भ्रचलित है! पचतु. जैन धमं जैसा शअर्िखा” की दृः भित्ति पर 
स्थापित सनातन शाश्वत धमं को शताब्दियों का शिथिलाचार से मुक्तः 
करै प्रवर प्तिद्रन्दयों के सामने खदा होने का सादत शकटा भिश्च 


र > 
स्वामी ही किया था । सिह विक्रमे से उम्होनि सवका कुतर्-जार छिन्न 
भिन्न.करकैे 1 का र किया। जष्टं पके पटं १३ साधु 
घटदतनेष्टीधा यै आन यांसंकडोध् धमणीषङर्खोशधा ` 
शआविका श्री पूर्य मिक्ष स्वामी के मागं को यङ्गोकार किये हुये है । 


^ आगमो का रहस्य सर सुवोध्य भाषा मेँ | भदुष्य- 
कै भाने के उदेश्यसे ढाठ दोहा चौपाई आवि छन्दो मे 
- र्यं प्रवर के भाषणों का सार संमरह करणै दै। घाधा- 


रण भश्प वाले निरक्षर व्यक्ति भी ुरुङित "ध धम ग्रन्थ को 
सदज मेँ कण्टस्थ रख सक श्ख लिये प्रायश रण जनतामेँ का 
ध्ादर होता है ¡ हिन्दी मे त॒लखीदाखजी की रामायण, बङ्गछा मेँ 
छृत्तिवासी स॒ णं काशीराम दाख का महाभारत, चैतन्य चरिता 
रादि भ्रन्थ जैसा आवाल वृद्ध वनिता आद्र की दि सै देखते है 
वैतेहीजेन जमी धार्मिक 1 व उपदेशाची अधिकतर 
प्य में ढाल दोहा चौपाई भादि में होने के ^ सआद्रनीय दै । 


दख प्रन्थ कै फत्ता परस पल्य श्री १००८ ध्री जीतमटजी स्वाभी 
{जो 'जयगशणि' ` सेप्रक ह) का संसेपमें परिचेय देना यहां 
अप्रासंगिक न होगा । अतः गापका शुम-जन्म ^ मारवाड़ मे रोयरं 
भराम में ओसवाख वश मेँ गोकेछा जाति भँ सं० १८६० भाग्विन शुक्षा 
यको इभा था। श्रीमहु भिष्ु स्वामी का स्वगंवा्त १८६० भाद्र 
शङ्धा १३ को इभा था । भतः प्रन्थकत्ता श्री ये भिक्षु खामी 
के जीवन चरित्र जो "भिश्ु यश रसलायणः से भ्रकाश्रितं किया वह 
प्रमाणिक होने मे कों सन्देह नहींहोस । साधुरगों की रीति 
अनुसार वायं के जीवन की पधान प्रधान धटनावकी का उद्देख 
करके रला जाता है इसक्रे अलावे ध्रीमहू भिश्च के स मयिक 
साधु भुनिराजो से श्रवण करके अन्थ-रचा गया दस छि इसमै-वर्णित 
धरनावरी बड़ी ही भ्ाणिक मानी.जाती है । 


=+ ~~ 


(^ 11 ‡ 

ध्री मज्याच्राण्यं का पाण्डित्य का वर्णना करना माश भ्व 
शुद्धि वालो के छिथ असंमत टै । दनका स्वा हुमा * चनम विषं 
-अन्ध लैन श्वेताम्बर तेरापन्थी मत का एक वड़ा दी अपरुल्य अरन्य है] 
वैगार्प॑थी मत से इक्तरे सम्प्रदाय का जो जो यातो मँ फरक है उसका 
समाधान शास्त्रीय प्रमाणो से बड़ा ही विस्तार से करके हरक की 
शङ्का र करम का खज च सर उपाव रल गये । घाप श्री भगव्रती 
सत्री भाषार्ये जोड करके भपनी ययपूर्वं प्रतिमा घ पाण्डित्य का 
निदर्शन रल गये ह । आपक्रा रत्रा हुभा छगमग ३-३॥ लाख गार्था 
होगा इसी आपक्रा विद्त्व कवित्व व पाण्डित्य का सामान्यं 
दिग्र्न हो जायगा। # 

इख ग्रन्थ की भाषा सने उपर मे टी कः £ कि नमायवाडी" है ! 
इचियै शुद्ध संस्कत शुक दिन्द्र भाषा जानने घाठे इसके बहुत से 
ग्द कै बर्णचिन्याख से चक न उट] माराडी भाषा के अनुसार 
ही श्यो कै घणं विन्यास ह 1 व्याकरण दोप नहीं है । 

दिन्दी च वङ्क-मापा के विदानो से प्रार्थना है कि वै मारवाड़ी 
अण्पा कै दस महापुर की- जीवनी पटन व अध्ययन करके अन्यान्य 
भ्नापा कै चरित भ्रन्थ से इसकी तुटन।त्मक समालोचना करर । धमं 

की परीश्चा के दषे नहीं परन्तु मत प्रचार के जीवन से उनके 
खयदरशावद्धी से छाभम उठने कै उदेश्य से अपने! जै कै 
साख कर तेरापन्यी सम्बदाय के भाचा्य तथा साघु महाराजो के 
बनाये प बहुत से प्रन्य विद्वानों के देखने च मनन करने रायकर 
है। इन श्रन्योसे रेतिश्ालिक्रों को भाषा तत्विदं को धर्मं मव 
खमाढीचक्नो को दादीनिकों को बहुच सी सामनी उनके गवेषणा के 
च्वि मिठेगी । वेरापन्धी सम्धदाय के व्त॑मान आचचाय्यं श्रीमदू भिक्षु 
स्वामी के नवम पटर परम पूज्य श्री १००८ श्री तुटस्तीरामजी खामी 
काच उनके शिष्य वं का दर्शन सेवा करने से अन्य मताव्रटभ्बी 
विदधान जैन धृवे० त्रेापन्थी सम्प्रदाय के भप्रूल्य अरन्यसाजि का परि 


< ~ ). 

पा ~71 साथ साथ साघुभों का दैनन्दिवि कायं कपि व 
उपदैश ज्याष्यान सुन कर कृताथ होगे । जिन महापुदष की जी 
कथा को दरष्टन्त मँ रलकै. जिनका रस्ायण से उत्तरोत्तर अधिकः 
तर पाण्डित्य व प्रतिभाशाली अधिकतर तपस्वी, वैरागी, ल्यागी 
भुनिराजों ने ˆ में तेरापन्यी संदाय को अलछृत कर दै 
उनके दशेन की आकांक्षा इस वत्तंमान पुस्तक के पठन से हीगा 
स्वमाविक है । तैरापन्थी सम्प्रदाय के साघु-भुनिराज “ से बिः 
ल बिर्क. रहते है । पुस्तकादि  छपवाते नी । खमस्त 
दस्तलिणित रखते है । कों कोई श्रावक अध्यवसाय पूर्वक गे 
कण्ठस्य करदः हस्तकिखित प्रति बनवाके पीछे तेरै। 
भीयुक्त मदाटचन्दजी बड़ा ही परिश्रम व उद्योग करके यह धुसतक 
छृपाया है । आशा दै खमाज मे तो उनका इल पुस्तक का मादर होगा 
ही परन्तु दूसरे वाख इसका यथोचित परनःष आटोचना 
करक इसपर योग्य सम्मतियां देगे एवं तेरापन्थो समाज के अन्यान्वं 
प्रकाशित दस्ति लित प्रन्थराजि पर भवुक प्रगट करेथे । 


निवेदक 
योगम चोपड़ा । 


1 1 


संकोकश्ष्ेद्ो ष्द्‌। 


न्न म् 


सु शुद्धाशुदधिका विशेष क्वान नहीं है । इसलिये मनि इसका 
संशोधन भोखवाल प्रेक्षके यध्यक्ष ध्रीयुन्‌. वावू महाटचन्दजी 
येद्‌ कोसह 1 से किराट । यद्यपि धूफ संशोधन मै भरखक ् 
५ सावधानी से काम छखिया गया है तथापि भल करना मनुष्य का 
& खमाब है। छपते समय मी कुछ गक्षर सौर मातरर शूर जानी 

सम्भव है! अतः कु भूं रदजानी स्वाचिक दै। जो भूरे 

पाटकों की नज्ञर तङे आवे उनन्ते सु्चे सूचित कर दें । इस छपा 
1 के छि मँ उनका चिर छत रमा ओर आगामी आदृत्तिमें 
3 हट घ्यागु कर उन भूं को छुधार दुंगा। 


पेज नं० २३५ की पंक्ति १३ गाथा ३के छ चरर्णोके स्थानमें 

‰ केवल. चरणं छपे है । अर्थात्‌ २चरण टे हृषयष्टै। ताश 

करे परं प्रथम सं्करण की कापी नदीं मिरी इस खि वे चष्टे 

षदो चरण इमे नदीं दिये जा सके, अगठे संस्करणर्मे 
सुधारे की चेष्टा करूंगा । 


त 


भवदीय - 
दुजंनढद्एस सेठिया । 


(+ 31 श (वमववदवन्म 


हि 
(+ 


+... 1. ^ 44... 


` ह श्रीजिनाय नमः ॥ 


भित्तु यश रसावशा । 





# दोहा ४ 
तिद साघु प्रमी सतर, भरणी अधिक उलातं । 
, 7 इते दोण रासं मर, `वा भिक मिलोत ॥?॥ 
सुणकतना ` वुं. गारे, उक्र -रसोयंयं भाय । 
पद ` तीर्थकर `पामिये;. क्ह्मी घु जाता मिं ॥२॥ 
ज्ञान शौर तयौ -शमेण, - कट्या धिक , भषिक्राय ८ ` 
. ` यण इद्धितेप शर ब्नान करि, षउदश तह पुहाय ॥२॥ 
सर्वत्न जिन युनि सप्त सथर, श्रव्रधि तेर पय-भ्राण |. : „: 
मष प्जत्र-सय पश्च मुनि, चिऽत्तय-कादी पिदास॒ ॥४॥ 
पर्ष किण सव प्षरः वके त्त पव वाषु । 
- ` स्रमणी सहत कती धड,. चउदस पथ. नित्पाषि ॥{॥ 
- इुषर्् जम्बू तिलक रिक. -भ्न्य मुनि भ्रमर भिमाख्‌ । । | 
दिषर्ल प्रज्म ; काल मे, भकु अगन्दा प्राण ॥९॥ 
| च भरारा ना इनि, . जणं . देर. नबि | . . + 
 . धरन. र . क्खु. व्ररण षर, रत्य दशन पाय ॥७॥ 





। 
२ ॐ भिक्षु यश रसायण दं | 
किहं उपना जन्स्या किहं, प्रभव पद किं पाय । 
करिया चौमात्ता किर विषे, समलगयो पुवदाय ॥२८॥ 


चिउततव त्तर वर्प लग, नन्दीनर्डन रिहल | 








तय प विक्रम तशो, तास्त त्वत्‌ तमाल ॥९॥ 
. # हा पहुढी ४ ` 
सुण बाई ऋष मण हैख्ये छामै ॥ प्डैशी ॥ 
सकल द्वीप शिरोमणिरे लाल । जम्ब दवीप 
सुत॑त । अष्टमी चन्दकंला इसोरे लाल भरत कत्र 
भलकंत । भवजोवारे ॥ रूडो लागे मिक्वु इष- 
राय । रूट लागे स्वामी सुखदाय ॥९॥ घतोत्त संस 
देशं मरे लाल। नरधाम मश्थर देश \ कटि 
नगर कंटालियोरे लाल, कमधज राज करेस ॥ २॥ 
साह बलूजी तिहा बसंरे लाल, ओसवंश्‌ अवरत । 
जाति संकलेच। जाणज्योरे लाल, बड़े साजन सुप्र 
शंस ॥ ३॥ द्वीपिः तदु भारज्यारे लाल, सरल भद्र 
सुखकार । उदरे भिक उपनारे लाल, देख्यो सुपन 
उदार ॥ ४ # मृगपति महा महिमा निलोरे । पुरय- 
व॑त सुत सुपसाय । सप्रल स्वप्न सुखदायकोरे लाल, 
देखी हरी माय ॥४॥ यशुधारी सुत जन्मियोरे लाल, 
अनुक्रम अवसर भाय } सम्वत्‌ सतरेसे तियाय 
र लाल, पथांग लेखे ताहि | रे लाल, पाग लेले तादि॥.९॥ आषा सु 


-.------~- ------------------ 


न्वत्र -------् 
------------------------- 





| ॐ मिश्चुयश ण : इ | 
| शओपतोरे , तेर .हि जणाय । सब्वै सिद्धा 
| योदकशीरे , कहै गत ॥७॥ दशां 
मांहिलो दीपतोरे , नचत्र मूल निल । यो 
चौथो परवरोरे 1; न्मथयोतिण ॥स८.॥ 
, न्म कल्याण थयां परे 1 , भाव य। 
उत्यत्तिया द्धि ति घणीरे 1, बिषिष ` बै 
न्याय ॥ ६॥ सुन्दर इ प्रणया हीरे , सु - 
दाईं॑बिनीत। भिक. ने परभव त १२ हालत, 
किर धिकी चित्त ॥ १०॥ केता दिन गचवास्यां 
कन्हेरे , 1 युर श। पडे पोत्याबंध | 
हेरे ल, शवा स्याव ण ॥१९॥प्दरे 1 
र थजीरे । , छौ पोः ब॑ध। ते हिं 
ज सधे नरहरि, न रष 'ध.॥ १२॥ 
{तो शित्यां षरे , शील वि 
र। भिक. ने तदु भारस्यारे ; सिनी 
चित्त धार॥१६॥ ल्ेवां ` स्यां रे. ल; 
ए न्तर ॒वधार। भिग्रह दहवो आदसख्मोरे ! , | 
बिर परण बिचार ॥ १४॥ तढा पदै ^£ {तरे 
बहुरे { , रि  नवंा भोग ॥ ९५ ॥ . दीका 
: मै व्यारी थयारे. , अनुमति न दिये माय ¦ रुघ- 


------- 








, 1 

1) ॐ मिषु यरा स्सायण द 
नायजो ने इम कद्योरे लाल, म्ह तिह ख॒ देाय 
॥ श ॥ तव बोल्या सुधनाथनोरे लाल, सां बाह 


| 
वाय। विह तणी पर गंजसीरे लाल,ए भरद | 
' चव्दां मांय ॥?७॥ अनुमति मा पी तदारे ला | 











सहं रोकड उन्मान । भिक्छु दिया ननी भीर 
ल, चारित लेता ध्यान ॥ १८॥ दीया भहोद्व 
दीपतोरे लाल, वगड़ी शहर वल्राण । दन्य चारि 
' धारियोरे लाल, भावे चरण म जाण ॥ १६॥ सम्बत्‌ 
अटारे आटे समै? लाल. धर दोब्यो विष जाण। 
 द्रः्य शुर धाया स्थनाथजीरे लल, पिश नाई धम्मं 
¦ नी दाण्‌ ॥२०॥ प्रधम दाल प्रगट पणर ल, क्यो । 
¦ भिक नो जन्म कल्याणा । वलि न्य दीचा षरणवी 
¦ रे लाल, वाहं गे बललाण ॥ २१ ॥ | 
घ दष्टाः ६। 
श्ल दिते श्राति, स्ीस्या सूत्र विदन्त । 
| ती इदि भिश्मु ती, धुत्रदाडं ओभन्त ॥२॥ 
| = श्रित्िष तशय स वितता, वार्‌ क्रियो विचार । 
| श्रित वचन श्रालोषरता, ए ध्रप्रल नही भरखगार ॥२॥ 


यां धापिता थानक ध्रादगया, श्राधाक्रर्म्म ध्रजोय । 
मोल लिश्रा माहं रहे, नित्य पियड लिगं निरोग ॥२॥ , 


~~ = ~~ 














":. पडिल्या विण रहै डया, पोरा रा गज पेल । 
-बिण्‌ ध्ाज्ञा दन्ना दिये, ` िवेक .विकलः विशेष ॥४॥ 
उपधि वस्र पात्र ` परिक, मर्यादा उपरन्त 1. 
,  दोष-थापजाण्‌ जाण्‌ ने, तिर्य रे. नहीं तन ॥५॥ 
प्रा पिण साची नरह, भ्रतल नही भाचार । 
हए विष कर श्रालो षना,पिर्‌ द्रव दुर चं. अति प्यार ॥९॥ 
- पू्थां जाब प्रो न दै, कराल कितौ ईम थाय। 
पीत द्रन्य शुहसुं परम, ते. करं शोभ्र त्वाय ॥७ 1 
पै बातत श्राचार्नी, जाय वैरागी जेह। | 
तिश चु पतै षल्िवली, प्रिण नही भर सन्देह ।८॥ 
परटषारक भिक प्रगट, हृद प्राप्तम हेत। । । 
इतरे कृण विरतन्त इवो, ण्यो ` सह्‌ षत ॥६॥ 
॥ हाल. रजी ॥ 
परमधो मन में चिन्तवे सुभ आग्‌ ॥ देशी ॥ 
इह श्रवसर मेवाड में, राज. नगर सुजाण । राज 
सुद्र पासे बस्यो, अधिका त्वां आइठाण ॥ १ ॥ , 
त्यां बस्ती घणी महाजनां तशी, जाण सूत्रांना जेह । ' 
वंदणा छोडी निज एह भणी, दिल में पड्यो संदेह ` 
॥ २॥ मरुधर मे रुषनाथजो, साभली सह बात । 
भिबखु ने तिहा भेजया, शृङ्का मेटण साख्यात ॥ ' 
३ ॥ बद्धिवत बिए म ना मर, .तिण.स्‌ थे बुद्ध- 


----------- 


र मिश्ु यश रतायण 
| वान । जाय शंका मेटो जेहनी, इम कहि मेह्या 
ते स्थान ॥ १ ॥ टोकरजी हरनाथजी, बीरभाणएजी 
। साथ । भिक छप भारीमालजी, दीचा दी निज 
हाथ ॥५॥ ए साथ लद भिक्खु आव्रिया, राज | 
नगर मभार । सम्बत्‌ अटारे पनरे समे, चौमासो 
गुणकार ॥ ६॥ च॑प धरी चरा करी, भार्याथी 
तिण चार । ते कहै वात भिवखु भणी, अप देखो | 
आचार ॥ ७॥ आधाकरमी-थानक आदखा, मोल | 
लिया प्रसिद्धि। उपपि षल्न पात्र भधिकही, आ 
पिश धे थाप कीधी॥८॥ जाण किंवा जड़ो 
सदा इत्यादिक अवलोक । म्ह बन्दना करां करिण । 
रीततं, थेतो ध्या दोष ॥ ६॥ दव्य युरुनो वेण 
| राखवा, मिक उुद्धिना भण्डार । अकल चतुराई करी || 
तदा, दिया जा तिवार ॥ १० ॥ कला विविध केलवी 
करी, स्याने पगां लगाया। ते कहे शंक मिरी 
| नहीं, पिश निसुणो मुक वाया ॥ ११॥ आप वैरागो 
ुद्धिन्त छो, परी परतीत। तिश कारण वन्दना । 





वन्दना करी, इह अवसर मांय । भिक्खु रे असाता | 


वेदनी, उदय भवी अथाय ॥ १३॥ अधिक ताव 
अति.आकरो, सीओदोहरो सहणो.।. उत्तम नर नेते | 





























ह यश रखायण कं . 


१. 1८. ~~ ~~ ~~~ „प 


अवसरे, रूट चित रहणो ॥ १४ ॥ अधम पुरुष दुःल 
उपना, करे हांयतराय । - समचित बेदन ना सहे, 
पापे पिएड ` भराय ॥ १५॥ तीव्र तापनी वेदना, 
भिक्छु ने अधिकाय । तिण॒ अवत्तर मे आवया, 
एहवा अध्यवसायं ॥ १६॥ म्हे साचां ने तो शटा, 
क्रिया, श्री जिन बचन उटाय । आड आवे इह अव- 
सरे, तो माटी गति पाय 1 ९७॥ द्रम्य युर काम 
श्रे कदी, तो हिवे बात बिचार । कारश भिरियां 
निपेक्षसं , साचो मारग धार ॥ १८ ॥ जेम सिद्धन्त 
मे जिन क्यो, च॑पधरी तिम चालं । काण न रां 
केहनी, सट जिन मारग फालं ॥ १६॥ एवो भभि- 
परह भादसो, भिक्खु ताव ममार । उत्तम पुरुष ने 
|| आवे घणो, भय पर भव्रनो अपार ॥ २०॥ इजी 
हाले त्रिया, राज नगर सुरीत । आंल अभ्यन्तर 
उघड़ी, निमज्ञ धारी नीत ॥ २१॥ 


॥! दोहः ॥ 
रत ताक तत्र उतरथो, विधं कियो षिषार । 
हि प्राचो मत प्रादरी, कलं भातम्‌ तयो उदार ॥९॥ 
` रके बृढ लागेला मो भणी, तो करणी पकी धि्ाए । . 
हेम ित्तवि तिद्धते, वध्या भरषिक घुकाय॥२॥ 
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जोतावाने मूढा, कूः तौ प्ररमरे मि... | 
जीभ पामरी दोहिल, विविध पणे दुखं पाय ॥२॥ | 


. प्रतं राछरी द्रव्य यु गणी, जो कहं प प्रो । 
. तो पिश प्रभवेन परिप, काम कठिन श्रि हेब ॥४॥ 
श्रो दूषारोशठांडो ध्रव, एहवी मन भ षार | । 
दग्र रार तर मी, वाच्या धर्‌ प्रति प्यार ॥५॥ 
3 „सुतर वि्रिषु निर्व करी, गाद्धी मन मे धार । | 
। सम्यक चारि हं गर्हा, एहको करो चार्‌ ॥१॥ 
, भागं ने भिक्त क्यो, थे तो प्राचा घोय। 
। गहै कूटा, गुरु सूं मिली यद मग 'लेष्यां जो? ।॥७॥ - 
मावा चण हसा षणा बोस एही वा| | क ॥ 
| प्रय म्हारी शा भिटी, दिल मे रही न कराय ॥त | 
प्रतीत भाप तशु हती, भि सा मन माय | । | 
| । । तित दिवा हरत ही, ङ कही रपि वाब ॥६॥ 
हरा ३ जी ४. 
( रणी भाष सुणरे सृडा ॥ देशी ॥ ) 
राजनगर थी कियो विहार । उतरियां । 
सार । आव सुरधर देश मार रे । मन प्यारा भिवछु | 
यश्‌ र यण घुणिजे ॥ १ ॥* साधां मे. सहु बात | 
। सुणाई, रधा किर्या ओज्ञ (ई. ते पिए -सुण | 
हरण्या मन मांहीरे ॥ २1; टो सजी. हरनायजी ताय | 

































| | रञ्यो काय रे ॥ म०॥ ६॥ पिलां बात. 1 


| इयां पठे पमन रहैरे॥म०॥८॥ क । श्रिनिय 


भारीमा धंणा. सुखदाय ।` ` भी गा पूः ट 


पायरे॥ ठ॥३॥ बीरभाणजी ` पिश तिणवार । 
आद । भिक्ु श उदार।: वे गोजतं शंहर 

ररे॥ ०॥९॥ बीचे गाम नन्हिः री 
सोथ। दोय थ श्जिया वलों। सीव इण पर 
दीषीं जोथरं ॥ भ० ॥ ५॥ वीरभाणजी ने ~ है 
वाय । जो थे पहिला ` घो युर पाय। तोया बात 


भिड़ यन हवे. नमांय। तोषं 
फ 'दोरा रे॥म०॥७1 नेमतोते पां 
राणरुहै। न ्यांसमणावु रहै निग 


रीद्रं हस्यं । दि 1३ 17देुं। युक्ति 

म॒ ई्ञे"रे॥म०॥६॥ -स्वामी एम स्याने 
सम 1या।. वीरभाणजी षंच प्या । रुध्नाथजी 
सो पा रे॥ म० 1१९ ॥ करजोड़ी ने बन्दना 
कीधी । पध द्र्य रं प्रतिद्धि। भायांरी शङ्का मेद 
दीधी रे॥ ०॥ ११॥ -वीरभाणजी बोल्या यो। 

तो चामेदज े। . शङ्क वेतो 
मि योरे॥ ०॥१२॥ ा्मीथान दु 
आहार । बिन'कारण नित्यपिणड र 1. पिं भोगवां 





[न 





| ष अणाचार रे ॥ म०॥.१२॥ वरर पात्र धिका 
` ~ रिति गन्धा दीश्या देवां! विवेक रिक 

मंड लतेवां र एम० 1 १2१ नि रात्रिम जडं 

, किवाड । इत्याररिक बहू दोप तरिचार । स्यार थाप 

ध धाररे॥म०॥ १५॥ भायातो कटै साची 

. साख्यात । तिणएमें कटर नदीं त्िलमात । उच्य गुरु 

` निषुणी ए वातरे॥ म०॥ १६॥ दव्य कहै युं 

` कहि बोल । वीरभाएनी पादो फणे । दृडो तो | 

, भिव्रखुं पाप्त अतोल रे ॥ म०॥ १७ ॥ ्हारे कन्हं : 
तो बानगी तास्त! कूडो राप भीषणजी पाप्त। इम , 

- सभिल. टवा उदास रे ॥ म०॥१८॥ बीरभाण 
नहीं समाही 1 तिणसं आग्‌ वात जणा ! ¶ 

, आया भिक ऋयराइ र ॥ म०॥ १६॥ तंत दल 
कही ए तजी व्ीरभार्‌ नी बात कदहीजी। ऋ , 
भिस नी वात रहीजी र ॥ म०॥ २० ॥ 

ध दोषाः १ 


हिव भिक द्रम यु मणी, नदर वेर बोड्‌ } 


माये दरार दियो नटः चर्व दस्मा रार ॥९॥ 
जत्र भिक्त मन जःगवो; श्राय च्रान्री वात | 
पिला मनडो फर्‌ गयो; तोप ताल्यात ॥ त्रा 
कर्‌ जोडीने मकै; चरं ्ं च्वामी नाष । 








चित्त उदात्र तिश कारणे; माये न दियो हाय ॥२॥ 
ड चुर मालं तहरे शकर पडी घुविषार । 

तिनं कर शिर चा दिवोऽ मन रिण एाटो षार ॥४॥ 
चलि यरि ने महिरेः मलो न्च श्राहार । 

कवन दुणा भिक कहै, शक मेदो इहवार ॥६॥ 
बलि मिन मन चिन्त, महामे ररि जाश । । 

जम समयत को नही; पिय हव्यं न करणी ताण ॥ई॥१ - 
प्रायरिषत लें एने, वृं प्रतीत उप्रजाय | | 

पद्ध तकर प्रमखायनेः श्रां मारगर राच ॥७॥ 
म चिन्त द्रव्य युर मणी; वोक्तं एहवी वाय 1 

ङक जाणो तो मुक मगौ; प्रार्चत दो चुतदाय ॥८॥ 
म प्रतीत उपवागने; मेनो श्रि धराहार ! ` 

हिवि परमसावे किण विषे; ते इणव्यो विततार ॥६॥ 


६६ इष्छ ९ व्ल ५ 
प ने हो समभावं परिडिटा धाय-पदैशी ) 

हवे छ्य युरुने हयो समवे भिक्खु खाम 1 

निदुणो वात अमाम । सूत्र वरयण॒ दिल सरदहो ॥ 

` १॥ अरि अघ हणिवि हो देव कल्या अरिहन्त । - युर 

 ज्ञणो. निमन्थ। धमे जिनेश्वर. भाषठियो ॥ २॥ 

साची सरधां हये ए जाणो तंत सार। पामे तिलं | 


कि 


"|- पार 1 आन्न वारं धमे को नहीं ॥ ३1 -यां-तीनं में 


9 
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हो मेल म.जाणो लिगार। अन्तर आंख उधार । 
सूत्र सीख सरथौ सदी ॥ 2॥ ओर वस्तु म॑.हो भेल 
पड़जो अय।. तोरूडी ध विंगड़ाय। तो पुन्य 
पाप भेला एमि हृं॥१५॥ शभजोगांसंहौ 
वधे पाप-एकन्त 1 शभ सं पुण्य वधन्त । पुरय पाप 
, भेला करिता जोगसं॥६॥ एके करणी हो वधे | 
` पुन्ध.के.पाप। त्फ मिश्र म थाप। करणी तीजी 
./ जिए ना कही ॥ ७ ॥ भिक्ु भःखं हो छ्य गुरने 
दलोय ¡ जिन वच साहमो जोय । पही टेक ने 
परिहरो ॥ ८ ॥ शद्ध भद्रा हो हाथ न आई श्रीका । | 
्रसल नदीं चार । थाप दीत्तं घणा दोवरी ॥६॥ 
जोथमानोहो सूत्रनीषात। तो येज म्हारा 
नाथं । नित ठीक ल्ागं नहीं ॥१० म्ह घर श्ो्यो | 
¦ हो अतम तारण काम । अर नहीं परिणाम । । 
तिण सं वार बार कटं आपनं ॥ ११.॥ पं मानो | 
, हो रामी सूत्र नी वातत । दो देवो पच्चपात । इक 
| द्विन परभव जावणो ॥ १२॥ पूजा प्रशं 1 हो ही. 
अनन्ती वार 1 दलम श्रद्धा श्रीकर ! निणंय करो 
प एहनो ॥ १३॥ रिक्ष विनयसं दहो !्या 
वयण उदार। मान्या नही लिगार। क्रोध करी | 
|| उदा परह्वः १९॥ धिनु मारी हो सानी इद्ध | उलटा पएढ्या.॥ १४ ॥ भवस भारी ह्ये खामी बुद्धि ¦ 


~ ~~ न= 
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। ॐ भिक्षु य्न रसायण १३: । 
नाःभरडार । मन सं कियो -श्विर। ए हिविडां न | 
-दीसे सममता ॥ १५॥ धीरे २ हो समभावस्यं धर || 
-पे्। पि विचारी एम। तिण सं आहार शी 
तो ओर नहीं ॥ १६॥ भिवखु भाखें हो भेललो करां 
 चौमास । चरचा करस्यां विमा । साच कूठ 
; निशेयं रां ॥ १७॥ साची सरधा हो आदरस्यां सुख || 
- दाय । भटी देस्यां चिटकाय । तव बोल्या रुषनाथ || 
01१८ ॥ म्हारा धांनेहो त्‌ लेवे फंटाय। जो || 
¦ चौमासो भेको थाय। भिच्खु.कहैरागओोजह ज | 
\ने॥ १६॥ ते चरां मेँ पे सममे नहीं लिगार । 
रो चौरासो #कार । दुलभ सामभरी ए कही ॥ 
:२०॥ इण विष शषा हो भिक्खु नेक उपाय । 
¦ तो पिण॒ नाया ठाय । कमं घ 1 तिणए कारणे ॥ २१॥ 
रि मिहि हो भिक दरूजी वार । बगड्धी शृहर 
फार य द्रव्य गुस्नेइ हि॥२२॥ स्वामी 
भू हो द्धा आचार । मन मेँ करो विचार । 
विविध, रे म्राविया ॥ २३ ॥ पिण नहीं मानी 
हो द्रब्य शुरु बात लिगार। ण लियो -विणवार । 
पतोनदीः म ता 1 निज लनोहो 
हिव ` रू निस्तार । एहवी मन में धार । आहार 

शीतो नित 1॥२५॥ चौथीडढलेहो स्यो 





१४. मिषु यशरसथण : 
चत्वासस्प1 दौ रीत नूप। गल वात 
सुहामणी ॥ २६॥ 
क 
॥ होः 


थानक वर नितर्षा, तक्र ग्राार्न तोद । - 





जव द्रव मन वाशियो, धात ह रति जोर ।?॥ 
 -रष्िता वर्णा न चिलत तो कि( यानक्त धाव | 
तरेव फिर शहर मे, जागा मरद्व्यो क्रय ॥२॥ 
जो रृष्टिरा निक्त गणी; जागा दीष जायु । 
प्व प्राय पुणव्यो व्ही, संव तणा दै घ्राण ॥२. 
कट ङद्दधिज केलत्री, श्रातती ग्राह्य एम । 
जत्र भिक्षु मन जायो, कसि त्रिदा केम ॥४॥ 
। पबे वार्थ नाद्धिवे, वो दिर चानक्र जवि । 
तो षाद्धो एन्द में एह, दख नित्तरणो याय ॥1॥ 
शृष्वी करे श्रिचारणा विहार कियो तिण वरर । 
युम््रीर सिह नी एर्‌, न उखा मूल लिगार ॥९॥ ` 
श्राया बगही ब्रारे, तावत घ्रधिक्र विशेष |. - 
वाजी तव प्रग यांमिधा, भिक्त प्र तिक ७] - 
अतरि््व गी जिह, त्र्या धधि उदार 1. 





देत ने श्राया जिद, वट दुत्रया मार -॥८॥ 
“पुर्‌ माहि जाण्यो प्रगट, घुरयो द्रव्य चुर स्रो | 
(ज श्रथ छ्रां ने रिध, पराय बहुला लोश्र ॥६॥ 


=~-------------------- ~~~ ~ ---- ~ ---------~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ 
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| हां धमी 

( राम कटे घुप्रीरने रे लङ्का केतियके दुर पदैली ) 
बङी री छत्रां भमर, बहू लोक बोले इ 
| वाय । टोज्ञो छोड़ी मत नीकललोरे। धेयं धरो मन 
| सांय । चतुर नर भिक्रतु बुद्धि ना-भरडार ॥ १॥ 
रुषनाथजी इसङ्खो करै रे, थे मानो भीखशजी बात । 
भषारू-आरो पांचतं २ नष्टं निभोला साख्यात ॥ 
च० ॥ २॥ भिक बलता भाखे मलो रे, ्हे कि 
मानां वफ बातत । हें सूत्र, बाच निणेय्‌ कियो रे, | 
शङ्गा नहीं तिल मात ॥ च> ॥२॥ -तीथ श्रीजिन- | 
|| वर तणो रे, रेहडा तंह विचार ।. श्री जिन भाणा 
तिर धरी रे, शुद्ध पालस्य संजम भार ॥ च०॥.४॥ 
| ए वचन सुणो द्रव्य गुरु भणी रे, तूटी अश्‌ | 
तिवार । . मोह आयो तिण॒ अवसरे रे. चिन्ता ` ई 
श्रपार ॥ च०॥ ५॥ सामजी छषनो साध थोर, 
| उढेभाण कहै एम । टोला तणा धणी बाजनेरे 
आंत पच करो केम ॥ च०॥-६॥ क्िशरो एक 
| 

















त्न्त्=- र~ 









जाते तरे रे, भवे चिर अपार । महारा पांच जावे 
| सही रे, गण में पड़ बिगाड़ ॥ च० ॥ ७॥. मोह 
देखी द्रउ्य शुरु भणी रे, इद्र चित्त भिक्खु - धार 
मे घर छोढ्यो तिण दिने रे, सुक.माता रोहः अपार | 
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॥ च०॥ ८ ॥ भागंलां सेलो दं ररे, तो नँ 
पे । -विशरिध परे रोवणं ष्डरे, पमे दुः विशेष 
॥ च०॥ ६॥ किन छाती इण विध करीरे, वाहं 
- ज्ञान विचार । सेंटा र्या तिए॒वक्तरं र, उत्तम जीव 
उदारं ॥ च०॥ १०॥ देष श्यं तुरत नर ना डीगरे 
। राग देः तुरत चलाय । द्रव्य गुर.मोह आर्यो उदीरे, 
पशि कारी न लागी . य ॥ च०॥ ११॥ फिर 
। ोल्या रघनाथजी रे, जाक्ती कितियक दर । आगो 
| थायो ने पटो मांह रे, लोक लगावस्युं पूर ॥ च° 
॥ १२ ॥ परीपह खम री मुक मन म रे, मिवशु 
| भालं विशाल । इम तो उरायो नहीं इदं र, जीवणुं 
| कितोएक काल ॥ च०॥ १३॥ व्रिहार क्षियो 
वगड़ी थकी रे, व्य युर लार देख । चरचा करी 
| वडलुं मभ रे, सांभलज्यो सुग्रिशेय ॥ च० ॥ १६ ॥ 
| सथनाथजी इसड़ी करै रे, सांमल भिधसु वात । 
| पूरो साधुपणं नदी पलं र॑ दुखमकाल ख्यात ॥ 
| च० ॥ १५॥ मघसु कहै इम.मालियो रे, सूत्र 
| आचारंग माय । ढी 1 भागल इम भा सीर, हिव 
शद्धनवच य ॥ च० ॥-१६1 बल सथघयण हणा 
घणा रे, पथम का प्रभाव! परो चार पलं नही 
| र नदिं उत्सगं प्रस्तावः ॥ च 1७ ॥ : आगुच 




















व. ॥ 
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3 नजौ भावियो रे, इम कहसी भेष २।-ए वैं 
शी सुधनाथजी रे तिणवार ॥ च९ ॥ ८ 
रि हह घणोरे, चस्वा महाँ मांय। क्षेप 
त्रि ही हइहांरे, पूरी केम हाय ॥ च०॥ १६॥ 
द्रव्य ह हिं भिक्ु भणीरे, दोय घड़ी शुभ 
ध्यान । चो पो चारित्र पलियांरे, पा के ल 
॥ च० ॥ २०॥ मिकश्खु कहे इण विध दहरे, वै घड़ी 
केवल ज्ञान । तो दोय घड़ी ताह रं २, श्वास रषी 
धरंध्य ॥ ०॥ २१॥ प्रभवा जंभव दिदे 
र, बे घड़ी पार्थो के नाहं केव त्यनिन्‌ उपनो 
रे, सोच विचारो सन माहि ॥ च० ॥ २२॥ चवदे 
हंस शिष्य वीरनारे तत सौ केवली सोय । तेर 
सहंस ने तीन † रे, छंदमस्थ रिया जोय ॥ च०.॥ 
२६ ॥ स्यानेके नहीं उपनोरेत्यांषेषड़ी क्यो 
के हिं। थारे लते त्यां पिश नहीं पाल्लियोरे, बे 
घड़ी चरण सुदाय ॥ च० ॥ २९ ॥ ` रे वषं तेरह पले 
र, वीर र्या वंद्मस्य । थरे ज्ञे त्यां पिश नहीं 
पािथो रे, दोथ घडी चारित ॥ च०॥ २५॥ इत्या- || 
दि हरं षणी रे, चस्चा मांह माहि ।. समाया 
ममः नहीं रे, किया नेक उपाय ॥ च० ॥ २६॥ 
पवर इह ही ्पाचमीरे, च्चा विविध भ्र र। 
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हिव मिक्छु किण रीत सू र, करे आतम नो उद्धार ॥ 
| चतुर नर संभलो भिक्सु विज्ञास ॥ २७ ॥ | 


॥ दोहा ॥ 
दन्य गुर .तो स्मर्या नही, तप बहु कोपी ताहि। 
भेमलजी काका शह, प्रावा त्वरि पहि ॥१॥ 
मद्र परल प्रहति भली, सैमलजी री जाय॒ | 
भिक्षु तास भली पर, समाप पुषिहाण ॥२॥ 
जैमलजी रे युक्ति सं; दी स्रधा वैषार । 
भिक्सु रे तायं भला, ते प्ण हो गया त्वार ॥२॥ 
बात दु रषनायजी, मागधा तद्र परियाम । 
फकीर्‌ वाली दुष्टो इती, न हवं थांरो नाम ॥०॥ 
इदिश्ने ताध पाषवी, तते त्याने लार्‌। 
लाडे कोडे षर छोडिषा, घ्रौर होती निराध्रार ,१॥ 
थाने रोती सहु जणा, ये म विचारो वात । 
यारे वहु पिर चै, घणा तका ये नाय ॥१॥ 
थारा परर्षारा जोग द, होती भिव रो काम । 
ष गोकतो भिक्ु रो ब्राजतती, थारो न हवै नाम ॥५॥ 
हृत्यादिक वचनां करी षाच्या तपु परिणाम । 
त्तव जेमलजी बोलिया, णो सीत्ररजी चराम ॥८} 
यला जितो हू कल शयो, ये शद प्रललो प्ोय | 
पैडितां रे जाणी वरते, इम वोत्या छवलोग्र ॥६॥ 
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# हाल 8 ठी ४ 
{ घुण चुण-रे शिष्य सशाणा- पेशी ) 

शिष्य भिक्ु ना महा सुखकारी । भारीमाल 
सरल भद्र भारी ॥ त्यांरो त्यत छृष्णोजी तास । बेह 
घर डोध्या भिक्खु रे पास ॥ सुण सुणरे शिष्य 
सयाणा रूड़ो भिक्षु जश्‌ रसायणा ॥ भिक्ु जश्‌ 
रस असत भापी। शिव सम्पति सुख सहचारी ॥ 
१॥ आरे दशमे वषं आया । भारीमाल सरल 
सुबदाया ॥ भेषधाखां माहि. ता सोय । दुत तात 
भिक्षु शिष्य होय ॥ सु०॥ २॥ त्यारे चेला तणी 
दं रीत तिश सं शिष्य किया धरि प्रीत ॥ त्यमिं 
र्या आसर वषं चार । पदे निसरिया भिक्खु लार ॥ 
 सु०॥ ३॥ छृष्णजी री प्रकृति करड़ी जाणी । भारी 
माल भणी वदे बाणी ॥ संजम लायक नहीं तुभ 
तात । तुम तो उत्तम जीव विख्यात ॥ घठ० ॥ ४ ॥ 
आपं नवी दीख्या लेस्यां सोय ¦ लागू होता दिसे 
बहु जलोय ॥ आहार पाणी वचनादिकं ताय । हृष्णा 
जीने दुक्षर अधिकाय ॥ सु० ॥ ५॥ तुक मन सुक 
पास रहिवा रो । क निज जनक कन्हे जावारो ॥ इम 
पथो भिक्खु धर प्रेम । भारीमाल्ञ उत्तर दियो एम 
॥ सु० ॥ ६॥ महरे तात थकी कड काम । द्रं तो 
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ॐ प कन्हं रहस्यं ताम ॥ ` संजम पालस्य रूडी रीत। 


मोने आप तणी परतीत ॥ सु° ॥७॥ ` छृष्णजीने 
भिक्खु कहै ताम। थांसं मूल नहीं म्हारे ` म॥ 
चारित्र पालणो इुक्घर कार । तिण ˆ धाने न लेवां 
लार ॥ सु०॥ ८ ॥ ष्णोजी कहै मोनेन बो। 
तोम्हारो पूत्रमोने संप दषधौ॥ सुत ने रासं 
मुक साथ । इण ने लेजा्रा न देऊं विख्यात ॥ 
मु०॥६॥ भिक कहे पुत्रएथांरो) वेतो 
न षरजां लिंगारो ॥ जघ आयो भारोमा पास । 
ओर जागां लेईगयो तात ॥ सु० ॥ ९० ॥ भारीमा 

पितामे भाखे । कृष्णाजी री काण न रावे ॥ थारे 
हाथ.तणु अन पाण । म्हारि जाव "व पच !ए॥ 
सु० ॥-११॥ भारी ज्ञ भिग्रह कीधो भारी । दिन 
दोय तिस्र 1 तिवारी ॥ रघ्या सुरगिर जेम सधीरा । 
हंलुकू्मी सुलक हीरा ॥ सु° ॥ १२॥ तव वाप 


धको तिश वार । भिक्चुने ए "्यो उदार ॥ 


थांसंइज राजी छे एह । भ्डांसं तो नहीं मूल नेह । 
सु०॥ ६३॥ इणने हार पणौ आशं दीने। 
ङ्डा जतन करी राखी ` ॥ म्हारी परण गति कांड्क 


. कीज! किण ही दिकारे मोने मेलीजे ॥ १४॥ थे 


नहीं लियो "जम भारो) जितरे करो टिकाणो 


== न ~ म > ~ -- ~ 


^ तिजाण॥ घु०1१५॥ जेमलजीबो 
तिणवारी । ` देखो भोखणजी रो बुद्धि भारी ॥ सुप्यो 
| कभ्णोजी भ्हाने सोय । तीन धरां वधावशा होय ॥ 
| खु०॥ १६॥ कृष्णो इर्यो दिकाणे दं आयो 1 म्हे 
¦ पण॒ हस्या चेलो एक पायो ॥ भिबसु हष्यां दकियो 
गालो । तीनां धरां वधावणा न्हालो ॥ सु° ॥-१७॥ 
। भारीमाल्रो सङ्कट टक्ियो ! मन बाञ्ंत कारज 
फक्ञियो ॥ इरी ढाल भारीमल्न भारी रद्या अडिग 
| अचल युणधारी ॥ सु०॥ १८ ॥ 

| ॥\ दोहः ध 
| ` हिव भिक्त मारीमालजी, प्त श्रादि दे तेर 
` मरनतोक्रो मोटो कियो, चारित लेणो फेर ॥?॥ 


~= =न्- 


शहर जोषाण॒ा मे तही, तेरहं श्रावक ताहि । 

स्मारक पोत्र करी, वैडा वाजार्‌ रे गहि ॥ २॥ 
फतेचन्द विवी प्रगट, दीवाए पद दीपत। | 

चोहट देत्वा चालत, अलक्त तम पृषत ॥२॥* - 
तामायक पोता तर, कीभा बोहर केम । 
` - यानक्त मे क्युना षिवा, उत्तर भाषोः एम ।1४॥. 
> मन थिर क्रियो, सुरु गुर्‌ महिम्रत 1. ` 

` भिक्त शूष मारौ षणा, परहर दियो कुप्य ॥१॥ ` 





दीशराण किम निततसथ।, वलि श्रत्रक बोलंत | 
वात घण चिरता हमै, कतर गजो पर छत । ¢॥ 
दौश्रान कै भिरता ध्रव, वणो प्रगल वात । 
धात्रक तवे धाते तकल, तरिवरा तुष विस्रा |७| 
ध्रापक्र्मा प्रादि दे, दूर क्गिपरा सरव दोप। 
तिषी पुग ह्या सही, पायो परम तन्तोष ॥८॥ 
साधु नो श्रोषि शुद, मारग मोटो माग । 
्रशेते तषी परगट, वाहं कर परतराए ॥६॥ 
॥ हा ७ भीः ॥ 
( आप हणे नहीं प्राण ने०- पेशी ) 
फतेचन्द दीवान ते, घलि पृङा करं वार हो । 
श्रावक थे केता सही, धाखा धर्मं उदार हो । शिवि 
साधन सार हो ॥ भिक्छु जश्‌ संभलो वार हो ॥१॥ 


श्रावक कहै तेर अरां, आतम तारण हार हो । | 


सिंघी वत्ति पूरं सही, संत किता सुखकार्‌ हो । 
नीका शिव ने तार हो ॥ भि०॥ २॥ भ्रावक कहै तेर 
सही, साधु स्वर श्रद्धालु हो, भिक्लु समर शिरो- 
मणि, वर माग विशरूलु हो ॥भि०॥३1॥ त्िधी 
कहे आद्धो भिस्यो, वर जोग व्रिचार हो । भावक 
परि तेरे सही, तेरे संत तंत सार हो । भिक्खु द्धि 


ना भण्डार हो ॥ भि०॥ ४॥ स्तिघी पमुख प्रशंसा 
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सुणी, सेव उभो सुधार हो! ततृहिश किण 
जोड़ो तुको, तेरापंथ ए तार हो। विस्त भे नाम 
रुहो ॥भि०॥५॥ 
॥ सेकः देहाः ॥ 
ताध प्ा्ररो गिलो कै, ते तो च्राप घापरो मत । | 
~ इरजो रे शहर रा लोकं, ए तेरापन्थौ तंत ॥१॥ 
धडा हेहि ४५ 

लोक कहे तेरापन्ी, भिक्खु सवली भवे हो । 
हेश्रसु ओप्न्थहे, भरैरदायन वहो! मन 
प्रम मिटा हो ॥ सो ही तेरापन्थ पावे हो ॥ ६॥ 
पंच महात्रत पालता, शुद्धि सुमति सुहावे हो! तीन 
गु्ठ तीखी तरे, भल अतम भवे हो। चित्त सं 
| तेरा ही चाहवे हो ॥७॥ 


` भिजत इन्द्‌ । 





शण चिन मेष क्षु भूल न मानत, 

जीव अजीवका किया निचेरा । 
पुन्य पाप क्षं भिन्न भिन्न जानत, 

आसव कमा क ठेतत उरेरा ॥ 
आवत कर्मा तै संवर रोकत, 

निर्जरा कर्मा" कं दैत विषेरा 
बन्ध तो जीव छं वाँधिया राखत, 

शाभ्वता सुख तो मोक्ष मे डेय ॥ 
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इसी धट प्रकाश किया, 
| भत्र जीव का मेस्वा मिथ्यात भधेय । ` 
निमे क्षान उद्योतं कियो, 

एतो है पन्थ श्रभुतेराही तेय ॥१॥ 
तीन सौ तेस पालण्ड जगत भे, 

श्रीजिन धरं सूं सवं यनेरा । 
द्व्यरिगी केर घाध कदावत 

पयां परण पकडया त्यांराईज केड़ा ॥ 
ताषिकं दूर तंते संव 

विधि सुं उपदेश दिया रेस । 
जिन भागम जोय ण किया, 

जय,पालण्डःपन्थ में पञ्या विसया ॥ 

` ब्रत अवत दान द्या वतावत, 

सावद्य निर्वय फरत निवैरा। 
ध्रीजिन आगन्था महिं धर्मं बतावत, 

एतोहै पन्थ प्रमु तिसा दी तेरा॥२॥ 


| ॥। दण्ठ केहि ॥ 
3 पन्थ अनेरा मेँ र्यो, ति सं भमण भमत्रे हो। 
पयु अव यो तेरा पन्थमें, तेरी ज्ञा सुहावे हो। 
। तेह थी?शिव पद आवे,हो ॥*८९॥ तेरा वचन णं 
री, चारू धमं चलवे हो । तेहिज ड तेरापन्थी 
धिर कीरत थावे हो। भिक्ख॒ समचित भवे हो ॥ 
६॥ हिन्सा फठ दत हरे मेथुन पररह मिरावे 
हो । तीन करण तीन जोग सूं, त्याग करी तन ३ 


व 
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् त॒ हो॥१०॥ इर्य माषा एषणा 
| ख्ड़ीरीत बेहों। । र भण्डनः वणा, पर | 
| ठण णा रवेहो। 7 सुमति सुह ` दो ॥११॥ 
मन नहीं आदरं, ` वंशं वंहो।. 
इह परिहर, तीन तंत वेहो। धिरता 
पदचि थ हो॥१२॥ रढा . 
एण भिक्षु गावे हो । नाम तेरापन्थ निरमलो, 
थैञ्प्म वेहो। . खरो घुजशं ` णवे 
हो ॥१३॥ : व 
. ॥! होहाः #॥ 

भारी बुद्धि मिक्छृतणी, निम मेरया न्याय । 

अर्दिन्त आह! थाप ने, द्धा दी मोरलाव [र 
कर त्यारी हुव, तेर जणा तिणवार ।` `. . `: 
"नाम कं हिव तेना, ; पण शृङ्गार ॥२ | 
रि छी फतेबन्दजी, बडा. घत वेह। ` । 
मिक्त भचार मा, शान 1 गुण गेह ॥8ा ! 
'टोकरजी हरनाथजी, भारीमाल खु्विनीत । . `` 
- -" भग्र सुखदायक, ` -पूल्य सु -श्रीव एधाः 
षीरभाणज्ञी सातमो,. ट मीचन्दूजी छार । ,~ ` 
मने गुकाबजी, वूजो -भारमङ धार [षा 
रूपवन्द्‌ ने पेमजी, पतरं र नाम। ~. 
दीक्षा ठेवा तणा, तेरा -रां ` परिणाम ॥६॥ 
:सघनाथजी रा पञ्च ऊ, छः जंयमल्जी राजोय । 
‡ ` दोय भन्य -दोला. वणा, परह ही¶ होय.॥9॥ 








चर्चा केवक योखरी,. करी माहोमा तास} 
केशक भरपज चकिया, ऊपर भयो चौमास ॥८६॥ 

चीमाघा लांबणी, ? दिय) अकाय । 

आसाद्‌ सुदि पुनम द्विने, संज रीज्यो तायं ॥९॥ 
ध दद नस्ध) 

( सीदल नप करै चन्दने णी ) | 
भिक्खु मुख सूं इम भरे, मुदिन्द्‌ मोरा । 
| चौमासो उत 1 जाणहो1 सरथा चार मींव्यां 
पड़ मु° भेलो करस्यां आहार शहो! रथुण 
कर रोभतो च्छव भिक्ु गुण निलो मु धिक 
ओ गर पहो॥१॥जोश्रद्धा 1 र मिली 
महीं ०तोमेललोनकरां हार हो। इमं पहलां 
ममाषिया ० देश मे डइदहो॥२॥ 
सम्धत्‌ं अठारे तरे भे, सु० प्ाह्ग ले प्किण 
हो। 1 द सुद पुनम दिने, सु° केलवं दीक्ता । 
ल्याणहो॥३॥ रिहन्तनीरेरं न्या, मुर 
पच्या पाप ठारहो। ति ष्ठे †? जी 
° ¶ि "ज एशे ॥४॥ हरनाथजी हाजर 
हुता, भु° रोकरजी ?ˆ. हो। परम भग 
भारीमालजी, ० परो ज्यांरो विश्वा हो॥५॥ 


(11 1 केलवा मे, ° चौमासो ` हो 
प | देवल शअर॑धारी ओरी तिहा, मु० कष्ट स्यो सुषिशेष 



































सह हो। र॒ने युल्लाबजी, ° 
दीवा हो॥७॥ त्व ` # 
व जीवहो। जेक््दंमे |` 
नही; ° रषे दीव हो ॥ ८ ॥ थिर- 
जी फतेचन्द #, ० रि ध 
हो । टो  इरनाथजी, ° भारीमात बहू जाण 
हो ॥ € ॥ रूढं चित्त भेला र्या, ° वर । 
वदीत हो । जीव ग॒ रञ्यो, ० परम 
हिं हिंप्रीतंहो॥९०॥ त णे . 
र्या, ° केयक धुर ही थी > रहो। तिय . षा 
न्यारो भे, ° ` नर्पोहता रहो॥ १११५ 
“पि वीर णजी, °रद्यारि . रेहज्रहो। 
अवि व रो, ` ० तिण | 
पियो दूरहो॥१२॥ पदे. 1 प्णि रिरि गह 
० वीर णरी विशेष हो । -इन्वियां भद्धने 
° ब्रज्य वजीवष्‌ हो॥१६॥. ने .षो 
वाप , ० .8िड़ी विनथथी दहो। 
` पते गण वारे क्षियो, ० पलै शने म॑ प 
0 हो ॥ ९॥. . रद्या ते “ महिला, „० 
त वाइ. दूर हो । . पणि पुण्य . . भिव 
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तंणां, ° शिन दिन चते नूर हो ॥.१५॥ शुरा 
सिंह तणौ परे, मु° सुस्गिर ज ` धीरः हो. 
अद्गनशओओो गर ति घणा, सुट ` बिडुदः निभावश 
वीर हो ॥ १६॥ टोला छोड़ी ने निक्त ! ° त्यारी 
्णिनहींत यहो।. प्रर हजारं गोड़ीने+ सु 
दीधी शे यहो॥ १७॥ तिशय. धारी 
॑ ० 1 श॒ शिरि मोड़ हो ।. चायं 
इणः काः मे, मु०` चर न एहनी जोड हो ॥: ९८ ॥ 
साव निषद्य शोधने, मु०° दान दया नो यहो, 
त्रत अव्रत वर वारतो, मु° भि २मेद वतायहो 
॥ १६॥ उच्यत्ति बुद्धि परी, मुम खी धिक 
| अनूपं हो । इष्टन्त विज . दीपता, सु चि 
चरा! तिच॑पहो॥२०॥ भलीए ठमी 
| मु° भिव शुएरा रणडार हो । उमङ्ग री चरण 
आदखो, श शिरोमणि रहो ॥रेशा 
| 








हह 
स्थाम भारग सःचो लियो, करवा जन्म कल्याण । 
क्गुर कददि यति केलवी, जन भरमाया जाण ॥१॥` . 
भागल मेयघालां तणे, उपमो . द्वंष अल्यत्त | 
लोकां भणी छगाविया, विविध. विलपन्त ॥ प, 
` कोर सङ्ग यां कीज्यो मती, छाग जावैला रार । 
निन्य छे ए निकल्या, कोर कटै जमाल गोशाछ॥\॥ 
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` यां देव गुर नै उत्यापिया, दान द्या नै उट्थाप। 
जीव बचाव तेहर्मे, ए करै. भ्र पाप॥धा- 
भग्गु मिडकाया पुत्रां मणी साधां मेँ चूर बताय । । 
ञ्य भिक्खु सुं मिडकाविया, गिज मिष्यो न्याय (ष 
जिदहां जिक्षं मिक्ल विचरता, आ्गुच जोव बार । 
कष्य कन्दे जायज्यो मती, थोडा मे होय ज्ञाय थाट ॥६॥. 
कोर तो प्र्ष पूवा, क्ियक देखण काज । 
क्ुगुसं ग भरमाविया, ऊ धा बोलता नाणे लाज ॥9॥` 
` उपगं अनेक दै रह्मा, बद बवन विकर |: ` ` 
, - पिण क्षपा भिक्षु तणी\ वादं अधिक विशाल ॥८॥ - 
अधिक नीत आचार नी, मति अधिकडपयोग । , ` 
,. धिक शुक्त गुण भागला, जश्धारी शुम जोग ॥&॥ | 





४५ दाक ह्मी॥ ` 

- ( वजवासी छां कान्द ते मेती गागर कराय मारी पदेशी )- 

` भिक्छु खाम भारी, जगत उद्धारक जशषारी 
॥ ए अकड़ ॥ भारी रे कि्यां . छण भिक्खु ना 
माज्ञ २। निर्लोभी सुनि निमंल न्हाल ॥मि० ॥१॥ 
कपट रहित शुद्ध सरल काय २1 निरहंकार 
(थ नरमाय ॥ भि० ॥ २॥ लाघव कम उपधि वर: 
लाज २। स्त्य वचन स्रामी पंख साज ॥ भ०॥ 
३ ॥- बार रे भिक्छु नो संजम वाहं वाह २। लीधो 
मयुष्य जनम नो लाह ॥ भि ० ॥ ९॥ बाररे भिक्छु 









॥मि०॥५॥ स्रेद -निनेदे आण॒२। 
निष्य॒ति गोचरी रत प्रधान ॥ भि०॥ ६॥ घोर 
| श्रहम भिक्षु नो सार २। सङ्क रहित तिहूं गेग शरी 
कार ॥ २० ॥ ७॥ इयां धून भिक्छु  निराज २। 
शके चाल्ञ रद्यो गजरा ॥?०॥८॥ भ 

सुमति भिक्खु नी २। निंद निम 
नहा ॥ परि०॥६॥ एषणा ? अनुपम 
(र २। देखनहारो पा ` चमत्कार ॥ मि०॥ १०॥ 
व दि क्ञेतां जेणा विशेष २1 म्हेलतां अति उप 
योग संपे ॥ भि० ॥ ११॥ पञ्चमी सुमति भिक्वु 
। ती पिद्धाण २। सावचेत भिक्ु सुविहाण ॥ भि° 
॥ १२॥ व य ण २। 
ल दया नि्न्थ ॥ भि०॥ १३॥ अष्ट सम्पदा 
गुण अधिकार २1 आचाय भित्र अणगार ॥ भि० ¦ 
| ॥ १४ ॥ श्ाचारज थणए सु छती २। भिक 
। में शोभे निश दि. ॥भि०॥ १५॥ प्च मात्रत 
निर्मलं पालंत २1 च्यार कषाय भिवसु टालंत ॥ 
भि०॥ १६॥ वशु करे इन्द्रिय पथ विचार -२। 
पञ्च सुमति त्रिए युत्ति उदार ॥ भि ॥ १७॥ 
चार पञ्च भिक अमो २। इ हित 
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क भिक्चुयश ण ३१ | 
धिक तो ॥ भि ॥ १८॥ उत्पत्ति 
बुर भि . नी उदार २। तत्क्किण | 
तंत एर.॥भि० ॥ १६॥ न्यमकि; . मति णं 
वच सार २। चित्त माहँ ‡ चम (र ॥ भि०॥ 
॥ २०१; रु रे भिक्छु थारा न्त२। यंकारी ` 
धिक अत्यन्त ॥ भि° ॥ ॥ २१॥ वारु रे भिक्खु 
तु बुद्धि ना जाब २। पूतां उत्तर देवे सिताब | 
भि०॥ २२॥ वाह रे भिक्ु तुक वीयं चर २। 
तें षियो उद्यम्‌ अधिक उदार ॥ भि० ॥ २३॥ 
व रेमिक तु नीत गरे। तूं चो षह 
नेभाग॥भि० ॥२८॥ सुरे भिक्ुतं 
गिरो गम्भीर २। तं श-दधि कण ` तीर। 
भि०॥२५॥ब रे. भि मुद्रां एेन २। 
पत मेकचित्तमें ` ॥भि० ॥२६॥ `. 
( प्नयण शस्त ` 
नी. ॥भि०॥ १७॥ जीव घणा तिरणा इण 
२। गंच देख्या दीन. दया ॥भि०॥ 
२८ ॥त्यांजीवांरे तरणं रे 1 २। तं प्रगल्यो 
मोटो सुनिरा ॥२६॥ यादः वि भिव दिन 
रेन२। नवि सावे, नेन ॥ भि०॥ ३०॥ 
> -धासयोशुद्ध २! म भञ्जन सुनि 
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त्‌ महा भाग॥ भि ॥३१॥ नघ अथग शुर 

| भिक्षु ममार २। में संक्षेप कदो सुविचार ॥ भि 
|| ॥ ३२ ॥ नवमी ढे भिग्खु ऋष न्हाल २। महिमा 
| गर मोटा युए माल ॥ भि° ॥ ३३ ॥ 





। 
| # दोषाः ४ 
| भारी यण भिक्खु तणा, कया कटा छग जाय । 
मरण धार शुद्ध मग लियो, कमिय न राक्ती काय ॥१॥ 
| परम दुर्ल॑म श्वदधा 2, आल्ञी श्रीि आप। 
तीजे उत्तराध्यन तन्त, थिर भिक्छु चिच थाप ॥२॥ 
| -धहुटकर्मीं जीव्र चहु, उपया इण आर 
| दिये घणी दोदिटी, श्रद्धा महा सुलकार ३ 
| परम पूरी धूर-पगथियो, धीजिन श्रद्धा सार । 
| शुद्ध सरथ्यां सप्रकित्र सही, भिवखु कियो विचार ॥५॥ 
धम तणा देधी ध्रणा, छाय बहटा लोग । 
समाया समने नही, मधिका मृद ययोग ॥५॥ 
जव भिक्ु मन ज णिधो, कर तपकः कल्याण । 
मग नहीं दिव च्वारतो, अति घन छोग गजाण ॥६॥ ` 
` धर छोड़ युफ़ गण मणे, सञ्जम कुग छे सोय। 
। श्रावक ने वलि श्राविका, दन्ता न दिक्ते फोय ॥9 
ष्ट्या कर ` आदोचना, एकन्तर अवधार । 
। यआातापन त्रि आद्ररी, घन्ता साथे हार 14॥ 
| चौ दार उपवास चित्त, उपधि ग्रहै खट तत। ` 
| आतापन लेवन मे, तप कर ठन तावंत [धा 
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# दात १० गीं ५ 
{ पज्यजी पधार हो नगरी सैविया पदैशी ) 

थिरपालजो स्वामी फएतेचन्दजी, ` संत दोनं 
सुखकारं हो महामुनि । तात सुतं दोन तपसी 
भला, सरल मदर सुविचार हो ॥ मं०॥थे मल्लाने 
वतरिया हो भिक्ु भरत क्षेत्र मे ॥ १॥ टोला में 
छतां बड खामी मिक्खु थकी, स्याने बड़ा रार्या 
भिक्खु साम हो । म०। यनि छोटाकरने हं बहो 
ही, इणमे सं परमाथ तामं हो ॥मं०॥२॥ 
एकान्तर भिक्खु ऋष मला, लेवे मातापना लाभ हो 
। मं० । त्रत अव्रत लोकां ने बताता, जन हषे सुण 
जाबं हो । म०॥ ३ ॥ सरल भद्र केडक लागा सम- 
सवा, बार केक बुद्धिवान हो । म०। ओलखणा आईं 
भद्धा आंचारनी, पायो धर्म॑ प्रधान हो । म०॥ ४॥ 

 ॥सोरछा॥ 
पंच वषे पहिचाण रे, अन्न परण पूरो ना मिशयो । 
बहुल पणे वच जाणे, घी चोपड़ तो जिहांहं र्यो ॥ 
` ॥ हह तेहि ४ 

धिरपएलजी फतेचन्दजी. इम करै, -खामी भिवखु 

|| ने सोथ हे । मठ । क्यं तन तोड़ो थे तपस्या -करी 
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समता दिस बहू जोय हो । म०॥५॥ ये वुद्धि 
वान थारी धिर बृद्धि भक्ती, उदपत्तिया अधिकाय ह्ये 
। म०। प्रफवो वह जीव संणा भणी, निम 
| वेताव्ी न्याय हो । मृ० ॥ ६॥ तपस्या करां म्द 
| त्ति तारणी, अधिक पोच नहीं अर ह्ये । म०। 
| आप तरो थे तारो अव्र ने, जामो बृद्धि नो जोर 
¦ हो । म० ॥ ७1 संत वड़ो वचन भिक्ु सृणी, 
| धासो धर चिन्त धीर हो । म०। न्याय व्रिशेष वता- 
| घता निर्मला, हरप्यो हिवडो हीर हो । म०॥८॥ 
| दान दया हद न्याय दीपा्ता, ओललत्रता आचार 
हो । म०। जिन वच करी प्रयु माग जमावता, 
समभा बह नर नार हो 1 म०॥ ६॥ प्रगट मेवाड़ | 
पुञ्य पधारिया, युक्ति आचार नी जोड़ हो ! म° । 
| अुकष्पा दया दान रे उपरे, जोडां करी धर । 
कोड़ हो । म० ॥१०॥ अति उपकार करी पूज्य अवरिया, ¦ 
मुरधर देश ममार हो । म० । सष्ठर पणं बर जोड़ | 
सुगात्रता, इम करता उपगार हो । म ॥ ११॥ चत | 
; अवरत मांड घतावता, सखी रीत सुच हो । म । | 
; श्री जिन आश्ञा में धमं श्रद्धावता, सुण जन पते ' 
` | उमह्न हा । म०॥ १२॥ यशुधारी भिक्खु नो जगत 
मे, बाध्यो जशु विख्यात हो।म० 1 बुद्धि पल 
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यण पुर पोरसो, स्वाम भिवखु साख्यात हो । म०। 
१६३ ॥ भद्र पकृति वद्धि पुण्य . यरे भला, परम 
पूज्य स षरीत हो! मर ॥ १४ ॥ दशमी डाल्ल पूज्य 
दयाल नी, जाम्मी कीरति जाण हो । म देश 
परदेश. महिं जश्‌. दीपतो, धिस्तरिथो पुषिदाण हो 
। म० ॥ १५॥ । 





॥1 दोहा. + 
साध श्रावक ने श्रात्रिका, सदर भला. सुषिनीत । न: 
समणी च हरं खास रे, चदं ्छिता द्य बीत ५१॥ 
-क्तिणही मिक्स ने क्यो, तीथं धारे तीन। ` 
साध ्राचकः नै शराविका, समणी नहीं खुचीन ॥ २. ` 
-तिण कारण छ धादरे, मोदक मोटो.माण (  .:". - 
. सप्रणी बिण खण्डो सी, परतयश्ष. देख. पिछाण ॥३॥ 
` भिक्ख ऋष भाषे शसो, लाड्‌ खाण्ड ठेख | 
ध पण चौगुणी वणो पवरः स्वाद अनूप संपेख 19 
- मही बुद्धि दर्शत घुं, उत्तर दिवो भनूप। .` .. ` 
दिन केते हई दीयती, खमणी तीन सुप ॥५॥ - , - 
तीन बायां प्यारी हु, संजम खेरा सखाथ्‌ । 
| मिक्ख ऋष माषे मजो, सुन्दर सीख साख्यात ॥६॥ 
` संजम केवो साथ तरिण, पण तीर्न में पेल । ॥ 
वियोग धक तणुं वां, स्यं करिवो छुविद्ेष ॥9 
स्रछेषणा करणी सही, त्यां दया ने दाम । ~ 
. , करार पक्की श्म करी, संम दीधो स्वाम ५८॥ 
कृशलांजी मटू कही, च्रोजी भजवु ताय । 
पक साथ अद्राधियो, साधपणुं छुलदाय ॥धा 
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॥+ हष्छ ११ कीः॥ 
` (स््रामी ष रायवन्द्‌ राजा पएरैशी ). 
; गजव गुण ज्ञान करी माजं रे, गज्व शु न्ञान 
करी गाजं 1 युर भिक्षु पे अजघ छटा हद भारी 
। माल याजं ॥ ए आंकड़ो ॥ सरल भद्र भल्ल श्रमण | 
शिरोमणि. छप रूड़ा राजं । चश कणं धर समलं 
चित्त सं. श्रम कमं भाज ॥ ग ०॥ १॥ चान्त दूति 
| चित्त शान्ति खरालज, उभय थकी लाजे। परम 
प्रिनीत "त हद परण, शिव रमणी साजे ॥ ग०॥ ' 
२॥ जोड़ी गोयम्‌ वीर निी वर, शिष्य धार्‌ जे, 
। कार्यं भलायां वेकर जोड़ी, करत मुक्ति जं ॥ ग० ¦ 
। 1 ३॥ परम पीत पथ्य सुज प्रयती पद्‌ भव दधि. 
| पाजं । कटिन वचन गुरु सीलर कहै तो, समचित 
मुनि साजे ॥ ग० ॥ £ ॥ उत्तराध्ययन दत्रीसे अध्य- 
यमे, उभां छता अधिकारी ! भार अनेक शुणियां 
विध सं, धुर धरु आज्ञा धारी । गजव शण ज्ञान 
गरव गारी रे ॥ ग०॥ गुर भिक्ख पं ज छटा 
हद भारी माल भारी ॥५॥ भिक्हु भापं भारी- 
माल ने सांभल सुरारी । कां लंचणो शस्य 
को तो तेलो इंड द्यारी ॥ ग०॥ ६॥ भारी 
भायै भिबखु ने, साचो कहै सारी। तव तो तेलो 


र ~ --------- ~ 
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तन्त ?े, पिणं देष गत्‌ धारी ॥ ग०॥ ७॥ 
भूटो नाम लिये शई जन, लागू अति री। " 
करिवो ते स्वामी भ्र शो, आक्ञा धिकारी ॥ ग०॥ 
८॥ मिक्खु कहै जो बो भाषे, तौ तेलो त्यारी। 
अण॒ ` तो कोई आतल दिये, तो सचित सम्भारी ॥ 


[री ॥ ग० ॥ १० ॥ भारीमाल सुवनीत इसा भड, 
सुशणा सु. कारी । पुण्य भ्रबल्न थी भिक्खु पाया, 
ममतम मारी ॥ ग०॥११॥ घोर घटा घनं 
गरजारवसी, बाण सुधा उवारी । भि २ मेद भली 
पर भाषत, दा त॒ दमि री ॥ ग०॥१२॥ हद 

ना त सुण जन हषेत, निर त नर नारी । नयना 


१३॥ हिये निमंल हरनाथ सुनि, टोकरजी तंत 
री । परम भ्रिनोत भार जो, भतल सन्त साता 
री ॥ ग०॥ १४॥ घर्‌. जोड़ी. बह थया सुनि, 
धन्थ ज्ञान गवे गारी ।.समणी प्ण बह थह सयाणी 

रण॒री॥ गज ॥ १५1 दिन २. भिक्ु 


=-= ~ -- --ा 


¦ ग० ॥ ६ ॥ पूरष संचित पाप उदय नो, ` तेलो . तंत || 
री । खामो नो वच दध कियो कर जोड़ो अंगी ||. 








--------------- 


नन्दनं मति निकन्दनं, पद सूरत प्यारी ॥ ग०॥ || 


नो ग दीपत, [सण शिशगारो। पंचम का खाम | 


| परगदिषा, ` त बलिहारी ॥ ग" ॥ १९॥ पका ` तसु बलिहारी ॥ ग° ॥ १६॥ पकाद 
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। शमी डाल अनोपम, वारु व्िस्तारी । कठे तलक 


भिक्षु युए कष्िये, पामत किम पारो ॥ ग ॥ १७॥ 

आगम रिख धनुष्म दी, स्वाम भिचष्षु सार । 

शरद धद्धा शोधी सदी, वक्ति आचार विचार ॥१॥ 
दाने घुपात्रे दालिगरो, सन्त घुनी ने सार । 

अ््जत्ती मै भापिवां, पएकन्त पाप गसार ॥२॥ - 
भगव्रती अष्टम शतक मल, पष्ट उद्रो घाप। 

असंजती ने आहार दे, भमु कदमो एकन्त पाप ॥३॥ 
द गृहस्थ ने दान ते, अुमोदरै अग्रगार। 

निशीथ पनस्म निर्खल्यो, ङंड चौमाली धार ॥४॥ 
साव दान शंसि, हिन्सा रो वांछणदार 

सूवगड़ा अङ्क सुतर भ, भख्यो युनि भांचार ॥५॥ . 
भावक साप्राव्रक मरे, अधिकरण भति जाण । 

अगतरती सत्तम शतक अट, थम देशे पिछछाण ॥१॥ 
ष्यावरच गृहिनी वणेत्री, अणाचार मे अम 

दशवेकालिक देखल्यो, वीजं थध्ययने ताम्र ॥5॥ 
श्रावक नो खाणो स्वै, यवत मेँ भधिकार। | 

वणं उवचा वीसर्मे, बलि दुगडांग विचार ॥८॥ । 





श्त्यादिक जिनवर अली, शोधी भिक्ु स्वाम । 
बले संक्षेपे वर्णवरं, सत्र साख छल ठाम ॥६॥ 


` इष्ठश्य्मीःः 
( पृज्यने नम शरोभो गुण करं पएद्रेशी ) 
पत्र भुनो परो, उत्तराध्ययन उमंग । सुज्ञानी 
र।. रि जिमायां तमतमा, ` चउदमे ज्फयण॒ 
स्ञानी रे ॥ ` शद्धा इलभ देवां कही ॥ 
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| १॥ -श्रद्रसुनिं इम भआलियो, सूथगडांग. छद 
सम्भा -। सु० । . ब्राह्मण बे सहं जिमावियां 
नरय तणा फल न्हाल्ञ `। सु° ॥ ` भ्रद्धा° ॥.२॥. 
आणन्द श्रावक जिथो अभि्रहो, सात में अङ्ग 
श्रीकार ।घुग अन्य तीर्थ मे आपं नहीं असणादिक 
च्यारू हार । सु०,॥३॥ प्र क्ष गोशालाने पिया 
सकडाल्ञ सेऽफा संथार। ° उपासग सातम लियो 
नहीं धमे तप लिगर । घु° ॥४॥ देतो लेतो 
वतमान देखने, -मून नही - तिणकाद 1 सु° । पंचम 
अध्येने पररो, सूयगडा ज्ञ म्भ । ° ॥ 
५॥ दुःखी गालोढो देखने, प्रसुने गौत ` पुदन्त 
सु" "कंद ! इण दान किसो दियो, विपाक सूत्रे 
| चतन्तं 1 सु० ॥६॥ अत्नत भत्र श्च भाखियो.ठाणा 
। संग दश्‌ मे ठाण। सु । कोड त्रत सेवायां 
। धमे कै, जिन मारग रा अजाण । सु° ॥ ७ ॥ नव 
पकारे पुण्य नीषजे, नवमा ठाणा शहा । ° 
समच नतं ही कष्या सही; समचे मन वचन संभाल 
। सु ॥ ८ ॥ करणी ध्म अधमं .नी कही, जज 
| दोन घुजाख 1 सु° 1 आचारंग चोया ष्ययनमें 
तीजो मिश्चनी करणी म ताण । सु ॥ ६ ॥ . आज्ञा 
माहँ धमं आलियो, वोल्वो जगतो न बाहार । सु° 





दर 








"~~~ 
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उद्छृ्टौ चरचा आचारंगमे । । छट अध्ययन रे जं 
विचार । सु° ॥ १० ॥ जिन आन्ञा णा अजाणने, 
समक्षित दलम सुजाण्‌। सु" । चंग ॒चोये | 
ध्ययनमें, चौेउदेशे पिद्धाण । सु” ॥११॥ उधम 
| करे आज्ञा गिन, आज्ञामे लस य । सु" 
। सणुह क षे षोक्ष होज्यो मती, आचरंग पांचभारे 
चष्ट माय । स० ॥ १२॥ अन्ना लोपी छन्दः चाले | 
¦ अधवर, ज्ञान रहित युर हीण। सुर ॥ चारंग 
, इजा अध्ययन मे, छह उदेशं सुचीन ॥ स॒° ॥ १३॥ 
 प्रप्रादी द्रञलिगो पासत्था, वीर कथ्या अज्ञावार 
अवधार । स! आचारंग चौथा अध्ययने, पिशि। 
| धमे न क्यो आज्ञा वार सु" ॥ १९॥ साधां घोच्यो | 
उन्मागं सवरथा, अदसो मागं उदार 1 स०। अष- | 
| सग चौथा अभ्ययनर्मे, साधां दोञ्यो, ते अधिक | 
अस्तार । सु० ॥ १५॥ चर मंगल उत्तम शणं विः | 
| केवलीं पथ्यो धमं मंगलीक । सु. । एहिज उत्तम | 
श्रशेो पणि दहनो, तंत आवसगमे तहतीक । सु° ! | 
॥ १६ ॥ इल्यादिक बोल अनेक छै, आगमे अधि | 
काय ! सु° ! स्वामी भिच्खु शोध शोधते; . आघ 
रीत दिया ओललखाय ॥ स० ॥ १७॥ पांडा 
भसु पंथ उत्थापियो, उलव्यो जिन वचन. अमोल | 















1 





। सु० । भिक्खु यागम न्याय शोधी भला, प्रगट 
कीधी पा ण्ड रो पोल ।सु० 1१८॥ व 
दानमे धमं द्धायने, मतिहीण न्दाखे फन्द मांय 
। ० स्तरामी सूत्र सम्भालंने; अत अब्रत दीधी 
ब य। सु०॥ १६॥ घम आगन्या बारे धारने, 
भेषधा मां ग प्रन जाल-। सु०। पिर नीव 

ज्ञा भिक्खु थापने, बारु जिन वच थाध्या विशा 
। सु० ॥ २०॥ गन्धा वारे धम पा † आद 
घर भिक्छु पूञ्यो इम वाय । सु०। अगन्या 
बारे धपे किण परूपियो, इएरो मोभे नाम बत 
। ०.॥ २१॥ विकल कहै ्हारी म । बाजरी 
दियो तिणरे इष्टन्त । सु०। वेर्थाना पुत्र तणं 
क्लि, रा न्याय मेल्या घर न्त-। सु० ॥२२॥ 

मि स्वाम कन 

जिश धमं री जिन ज्ञा दिये, जिन प्म 
सि वै जिनराय । भविक जन हो। ज्ञा बारे 
धमं केणे सिललातरियो, इणरो अता देवे ण॒ ताय्‌ । 
। भ० । श्री जिर धमं जिन आज्ञा. तिहां ॥१॥ कोई 
कै म्हारी माताहै बाजणी, हं छ निण्रो-अंग 

त। म० । ज्यं मूरख के जिन आहना बिना, 
करणी क्ियां धमे साख्यात । भ० ॥}२॥ मा बिन 
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वेटारो जन्म हवे नही, जनमे ते बांज न होय ।म०। 
धम डं तो जिन आगन्या, क्ञाननही तो धमे नहीं 
कोय । भ० ॥३॥ वेश्या पुत्र ने प्रू करे, थारी कण 
मायने ण तात। भ०। तो मो नाम वतावे किण 
तात रो, ज्यं 1 आगन्था घारल्ला धमं नी वात । भ० 
181 वेश्या रो अंगम जात उपनो, उणरो कृण दवै 
उ्देरी ने बाप स०।-ज्यं गन्या बरे धमने पुण्य 
तणी, जिन धर्मौ तो कण करे थाप । भ०॥ ५॥ 
वेश्या रो अंग जात उपनो, उण लखशणो हव उदेरी 
ने वाप । भ०। ज्यु आज्ञा वारे धम॑मे पुय तणी 
भेषधारी रक्ष्या थाप।भ०॥६॥ इण ज्ञा 

बारल्ञा धमंरो कण धणी, कुण ज्ञा देवे जोढ्यां ¦ 

| हाथ । भ०। देव युर मून ताम न्यारा न इणरी 
उत्पत्ति रो छण नाथ । भ० ॥ ७ ॥ दुष्ट जीव म॑जारीं 
ने चीतरा, चल स करे पर प्राणी नी घात । भ०। 
ञं दु हिसा धर्मी जीवड़ा, चल स पाले क्षोकारे 
मिध्यात । भ०॥८॥ 


एह केह ॥ | 
| 











इत्यादिक ह्य उपरे, स्वामी न्याय मेव्या 

क, न्स, 

दुखदाय । सु०। भाख्यां भिन्न २ भेदः भल्ली पर 
कसर न राखी काय । सु° ॥ १६॥ वाह ढाल कही 
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ड रमी. दाना ऊपर सार। ०। घलि 
शरद्धा तणी बहु षार , तिणमे सुत्रस तंत 
सार । सु° ॥ २४ ॥ 

छ 

दह 
पुण्यरी करणी, परवद, श्रीडिन आगम सिन्ध । 

मिक्खु- सटी परे, प्रगट करी प्रयन्ध ॥१॥ 


निर्ञरारी करणी निमङ, जिन आका मेँ जाण-। | 

ते शुम जोग निर्वध त्या पुण्य बन्ध पहिवाण ॥२॥ 
विष्ड आक्षा बारी, सव्य करणी सोय । 

पाप बन्धे तेहथी प्रगर, लिण थी पुण्य म जोय ॥३॥ 

शद्ध बहिरावे साधने, कि निजेरा एकन्ते । 

भगरती अष्टम शतक भर, छदं उदरो छुचिन्त ॥४॥ 
शुम छाम्बो आड खर, तशु बन्ध तीन प्रकार । 

हन्ता शूठ सेषं नही, सन्त भणी दे सार ॥५॥ 
वहिरावं वन्दना करि, आहार मनोश्च उदार । 

पंचम शतक भक, छदं उदेश विचार ॥६॥ 


चन्दना ना फर चणन्या, नीच भोत श्य नागर । 
ऊच गोत नो चर्ध इम, उत्तराध्ययन उजास ॥9॥ 


ज्यावच कीधां बन्ध वङि, तीथकर पुण्य ताम । । 
शुणतीखम क्षानी को, उत्तरध्ययने माम ॥५॥ 


इत्यादिक आक्षा विहा, पुण नो चन्ध पिङ्ाण । 
ध समय शोध मिक्स खर, थखी-उज्फम भाण (धा 
॥ हा १३ यी ॥ 
{ पुण्य नीपजे शुम जोग सुं रे टार एदेशी.) 
दाली व्यावच दश परकारी रे लालं। टाणा 


| अद्ग दशते ठाण हो । भविकजन । प्रगट दर्शो ही 
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ध पिदयशन्योरे ल । जिश घं पुर्य बंधे निर्जरा 
जाण हो।भ०॥ सामी श्रद्धा देखा श्रीजिन 
वयण संरेला ॥ १॥ कालोदाई पयो 
` कर जोडने र लाल्ल । भगव्रटी मे भाख्यो (भगवन्त 
हो ०4 पाप स्थानक अठारह -परहखां रे लाल । 
: कल्याणकारी कमम वन्धन्त ह्य । भ० ॥ खा०॥ २॥ 
' सेव पाप स्थानक अटारह सरी रे लाल । वन्धे पाप 
कर्म विकराल हो 1 भ०। साह्न शतक सम्भाल 
, ज्यो रे लाल । दाल्यो दशमं उश दयाल हो । भ 
 ॥३॥ कंस वेदनी पिण इम्िज कही रे लाल । 
` अठारह पाप तेवां अ्तरा्न हो । भ०। न सेव्यां 
` क्रक भतं नी परं रे लल । भगवती सातमा रे 
ट्ट भाल हो । भ० ॥ ४॥ आख्यो ज्ञाता रे आाटमा 
¦ अध्ययनतें रे लाल । वीस बोल तीथंङ्कर पुय वंघाय 
हो! भ । वीस ही निक्य वणंग्यारे लाल । श्री 
` जिन आन्न शोभाय हो । भ० ॥ ५॥ सूत्र विपाक 
र सुवाहु तणी रे लाल । गोतम पूया करी पयु 
` पास हो । भ० । “किं दयाः इण दान कितो दियो रे 
: काल । वार्‌ निवेदय करणी भिमास हो । भ०॥ ६॥ 
| अणुकम्पा सवं जीवारी आरियां रेल । प्राणीने 
. | ख नहीं उपजाय हो । भ०। सातावेदनी तिरे | 


न -------------- ------~ 


नव ------------*--- 
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॥ बन्धे सदी रे लाल । शतक सातम भगवती सुहाय 
|| हो । भ०॥७ करणी आठ कमं बन्धनी कही 'रे 
लाल्न । भगवती आटमारे नवमे सेद हो । भर 
तिणमें निवेद्य करणी एण्य दणी रे लाल । सावद्य 
पापरो करणी स्वेद हो। भ" ॥८॥ जयणां सं 
साधु अहार करे जिहाररे लाल । पाप न बन्धे पिल्लाण 
हो । भ० ॥8॥ साधुरी गोचरी असावज सही रे 
लाल । दश्वेकाल्लिक देख हो । भ० । अध्ययन 
पचने आ यो रे लाल। बाणमी गाथा शिशेष 
हो । भ०॥१०॥ त कमं ढीला पड़े सहारे ल्ल । 
शुद्ध आहार करतां सार हो । भ० । ए६६ले शतक 
भगवती नवमे पे ल्यो रे लालं। एहवा श्नीजिन ` 
वचन आराघ हो । भ०॥ ११॥ इ दिक बहु बोल 
नेकदेरे ल। †जिन आज्ञामें सोय हो । भ०। 
तिणसूं निजेरा हवे. पुण्य॒न्धे तिहरे लाल 
मी ओल्ल या सूत्र जोय हो।भ० .॥ १२॥ 
सावज करणी आज्ञा बारे सही रे लाल्ल। भरगट 
थाप्यो पाणडयां पुण्य हो । भ० । भिक्ु आगम 
न्याय शोधी भला रे लाल । व्यांरी श्रद्धा देखाईं 
जवन हो । भ०॥ १३॥ तंत ढाल कदी ए तेम रे 
लाल । निवेदय करणी पुण्य री निदोषि हो । भ०। | 


कक 
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भिक्खु ओल्खाईं भांत भांत सू रे लला । मिहे तिण 
सं विचि मोहो ।भ०॥ १४॥ 
४ दोहा 
सूत्र पै खपरचै कटी, यणु स्पा अधिकार । 
, भिक्षु नाल भरी परे, शोध रागा वन्तसार ॥१॥ 
जी असरजञती जेहनो, जीण घान्छे ज्ञाण । 
- सवज भ. म्पा सही, मोहराग महि माण॥या 
म्ररणो प्रथा देप महि, जीवण राग जिवार। 
पाप भटस्य भगट, ब्रमण करावै मर ॥३॥ 
मोहराग भदुकम्प मे, आहा न दिये भाप। 
दण कारण सात्र्य छै; प्रगट राग है पाप ॥४॥ 
-तरणो बांड ते सदी, श्रीजिन बाहा सार । 
-पाप रवे पार को, ते निदेध (कतार ॥५॥ 
निर्व्य करुणा निर्मी, साचज अधिक असार | 
विविध शुत्र निणंय खलर, स्वाम दियो तंतसार ॥६॥ 
प्रायश्िव आत्रै प्रगट, भरिदन्त आनना वार। 
अनुकम्या सावज छ, वारु हिये विचार ॥9॥ 
:गाय मेख आक थोर नो, प चां टी दध । 
ज्यू अुकम्या जाणज्यो, भने राखी घ्र ॥८॥ 
सक दुष पीधां थका, जुदा हुवे जीच काय । - 
ञ्य सावज अणुकम्पा किया, पाप कमे बंधाय ॥६॥ 


॥ हा १४ दी ॥ 
“(क्या धमं श्री निनज्ञी री वाणी देशी.) । 
तुकम्पा स जीवनी आरी, बान्धे छोड़ धु 
तिश वारोजी । छोड़ताने अनुमोधां चौमासी, निशीथ 


| 








निरधारोजी ॥ शाम भिक्खु निणेय कियो 
सूत्र सं ॥ १॥ बाघ सिह हिंस जीव प्रिलोकी, | 
मार न कै मतिवन्तो जी । मति माः नहीं कहै राग | 
आणी मुनि, सूयगडांग इकश्रीस मेँ संतोजी ॥ २.॥ 
-|| वीर असंजम जीतव बरज्यो, दशुमें सुयगडांग दया- || 
लोजो दशमे ठाणे बलि आचारहधमे, षार घचन अनेक || 
विशालो जी ॥ ३॥ उन्तराध्यायन बावीसे अध्येने, 
नेभ णद्ध शिखा जीर न्हालोजी। इतरा जीव 
हे सुक अर्थे, बारु फ़ल पर भवन षिशालोजी ॥९॥ 
मिथिल्ला नगरी बलती जाण नमि मुनि, स्हामो.न । 
जोयो सोयोजी । उत्तराध्ययन रे नवमे अध्ययने, | 
ककरण सावज नाणी कोयोजी ॥ ५॥ मनुष तिथ॑च 
| देव माहा मांह, विग्रह देखी ध्िशेषेजी । जीत हार 
घांसी बरजी जिन, दशुवेकालिक सात में देखोजी 
॥ ६ ॥ बायरो वषां शीत तावड्ो कलह उपद्रव 
रहित सुकालोजी । बोल्ल सातं ही बांखणा चरज्या, 

दशवेकालिक सात मँ दयालो जी ॥७॥। ¶जे . आचा 

रघ अध्ययन दूसरे, भ्रथम उद शे सुपन्थोजी । मारहोमा 

ग्हस्थ ल्षइता देखी ने मुनि, मार मत मार न कै 

महन्तोजी ॥ ८ ॥ तीन आत्मच्छष तीज। ठाणा रे | 

तीजे, देशो उपदेश दिन्सक देखीजी । न समे 
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तो मून रणी निरम , वलि एकन्त जाशो विशेषी 
जी ॥६॥ उत्तराध्ययन रे इकवीत मेँ अभ्ययने, तस्कर 
ने मारतो देखी तायोजी । समुद्रपाल लियो वर 
क मोह रण नाणी मन मांयोजी ॥ १०॥ 
समवे अनुकष्पा कही ते साम्भलो, लखण आज्ञा 
थी मींड लीज्योजी ! प्रभु आत्ता देवे तेतो निरय 
प्रत््, आल्ञ। नहीं ते साज ओललञ्योजी ॥११॥ 
अणुकम्या सुक्क्षांरी आरी, सुर हरण गवेषी सोप्रोजी। 
पुत्र देवकीरा म्हख्परा परस्यच, अन्तगद़ मे अवलोधो 
जी ॥ १२॥ इंट उपाड़ मूकी छृष्णए आवत, अणु- 
कम्पा पुर्ष नी आणीजी । अन्तगढ़ दशा मेँ पाठ 
अनोपभ, जिन आगन्या नहीं जाशीजों ॥ १३॥ 
उत्तराध्ययन वारम अध्ययने, अशुकम्पा हरकेशी 
नो अःणीजी । उा्त्राने उंधा पाठ्या यक्त दलकर 
| धत्य सव्य पि्ाणीजी ॥१९॥ रेणादेवीरो करणा 
करी जिन ऋष, सहामो जोथो साक्ातोजी । नवमं 
| अध्रयने ञाता माहि न्हालो, अनथ दुः उत्तो 
जो॥१५॥ कोद कहै कलणरतत ये कर्णा, 
अणुकस्पा नहीं आलीजी । अनुकम्पा करुणा दया 
्रनुक्रो् ए, कलु रसना नाम अमर साघरीजी ॥ 
१६॥ करी नेम.जीवांरी अनुकम्पा, अनुक्रोस पाठ 
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श्राछोजी । तिश अनुक्रो्त नो अथ कुरणा टीका मे, 


सावज निषद्य कलुणरस सायोजी ॥ १७ ॥ सम्यक्त 
बिन मेघ गज . मव साम्धत, अशकम्पा सुसतवारी 
आणीजी । प्रत संसार -मनुष्य आयु प्रगट, प्रथम 
-. व्ययन ञाता में पिद्धाणीजी ॥ १८॥ नि ज्ञ गभ॑री 
शकम्पा निमते, रूड़ो भोग्यो श्रारणी रणीजी। 
|| परथमः अध्यन ज्ञा हीं पत्यत, जिहां 
अगन्या किम जाणीजी ॥ १६ ॥ अभयङ्कमार नी 
र .णु पा, दोहलो प्खो धारणी रो देवोजी । 
ए पिश ज्ञाता रे प्रयम अध्ययने, - म्परत सा 
शोः श्वयमेवोजो ॥२०॥ ¶ तेज॒ लेश्या 
म्हेली ९ १, अनुक गोशाला री णीजी। 
सूत्र भगवतीः पनरमें शतके, चन्ति माहि सराग ब । 
णीजी ॥ २१॥ प व्रण सूत्र. र छत्रीसमें. पद, 
लब्धीतेज फो श्वि मगेजी। तिणरा दोय 
मेद उष्ण शीतल तेज, शी तेज फोड़ो वीर 
गजी ॥२२॥ हो साधुरी हष ऊेयां वेयने 
|| क्रिया, नहीं धुरे विया निहालोजी। ' पिश घमं 
` अन्तराय साधुरे पाड़ी वेध, भगवती सोलमारे तीजे 
लीजीः॥ २६ ¶ इत्यादिक बोल अनेक आद्या 


ढे, चैसूत्र माहीं सोयोजी । जिनः ज्ञा नही 
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| ते सावज जानो, आक ते निवद्य- अलो- 
। योजी 1 २2 ॥ नेम सपुप्रपाल ने नमि ऋपि, मतिमः 
| छप अवधारोजी । निर्केय गन्यां तँ घं निमंल 
सावज भ्रमण संतारोजी ॥ २५ ॥ स्वाम भिक्छुष 

शोधी, अनुकम्पा लखाहजी । पिवध देतु 
न्याय जगति वताया, करुपमिय न राली कांडंजी ॥२६॥ 
भेयधारी श्रम पां भोटाने, दया हरागने 
। दिक्ाईजी । सिद्धान्ता जोर सुं भिव्रखु स्वामी 
अतल श्रद्धा `ललाहेजो ॥ २७ ॥ चक्दमी दाल 
| सुन जन चतुर, अनुकम्पा निव ऋदरजोजी ! 
श सता भिक्ुनो राखी.पा एड मत परहर्जोजी 
1 २८ 1 दान दथा सत्र साख देलाई, खण्ड प्रथम 
धर्‌ खंतोजी } सूत्र नेश्नाय ए ज्ञान खामनो, ति 
ज्ञान नो श्यद्‌ सुतंतोजी ॥ २६ ॥ 

इक्क 

जय अशुः कारण ्ःल्ञ विडारण, सुमग धारण 
सामजी । शुद्ध सुमति सारण कुमति वारण, जगत - 
त्रारण॒ कामजो । प्रक्रम भूगपति सतर धर चित्त, 
जान नेत्रे पि गुणी । जिन ग्ग केतु हद पुतुः 
नमो भिक महा मुनि ॥ 
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सोर १६ 


भथ खण्ड पहिवाण रे, रियो रुढी रीतं सू ! 
शण्ड दूज गुण सण रे .दृष्न्त कटं दयाल ना ॥. 


४ दहा 
भार्यो दान दया मस, जिम माखपौ जिनराज्ञ । . 
बुद्धि.क्त्प्िथा महाबली, साध्यो शिब न्थ साज ॥१॥ 
अवि हा महिमा नो, दोय भेद तदु देख । 
शूत्र नेश्राय हिद्धम्तं छे, सूत्र बिना सम्पेख ५२॥ 
स्र कदी बत सहु, निमेक षुत नेधाय | ` ` 
` शुद्धि सुं मिकटी बात बर, सहु असुतर लेभाय ॥३॥ 
स्त्रः अद्धासत्रः दिखा सार। 
~ सूत्र तणो चेश्राय शुद्ध, अथ उदार &४॥ 
शार घुद्धिसं रि शी, दिये विविध दषा । 
` .“ अघुब्र नेधाय भो गो, बर नन्दी टि ` ॥५॥ `` 
“ हिव भसुज्र नेश्राच हद्‌, दिया स्वाम दृष्टान्त! `` 
,' ., "-.मति महा निर्मखो वणो शोभत ॥६॥ 
कैव रतो क्यो, मति शान महाराज -. - - ` 
, ,. बा छेल पिछाणज्यो, सूत्र भगवती साज ॥9॥ 
` ` सक्रो भिक्ख॒ - नो, मदा मोटो मतिश्षान। ` 
¢ सावा न्यायज्ञ शोधिया, ददान्त दईं भधान ॥८॥ - 
उत्पक्िया इदि सूं अस्या, मिता शाय भुणिन्द्‌ । , , । 
केशि नी परे शुद्ध कथा, दृष्टान्त मति दीषन्त ॥६्‌। - 
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# दृष्ठ १५ मा४ 
( मड मड रावणा श्दा सुं दियो रे पदेश ) 
पालगिडयां ववजं दान परूपियो, स्याने भिवसु 
 पू्धयो तिणवार । वज मेँ पुन्य श्रद्धियो; ष 
मि ज्यो हतु उदार ॥ श्लामी बुद्धि गर, बार 
; ` ह्या न्याय विशाल । धि वुद्धि गर्‌ म 
¦ उ्पतिया बुद्धि एल ॥ १ ॥ पांच सीरी यो `त 
परोजी, चणा तणो चित्त धार । नाज. पांचतौ 
मण चणा निपना, तव मे कियो तिणवार ॥ २॥ 
। धर महिं तो धन॒ पारे घण॒ंजो, करां दान धमं 
¦ कहि वार । एक जरौ सौ मणं चणा आपिवा, षू 
¦ भिख्याखां ने बोल्लाय ॥ ३॥ दिया 1 मण चणारा 
| इसरे, सेकाय भृंगत सोय । लारी एगरी तीजे करा- 
यने, जिमाय। भिखाखां ने जोय ॥ ४ ॥ चौथे रोचयां 
| ¶ मण चणा तंणी, कड़ी पाती कराय । भि री 
| ांकादिक.भणी, जुग सं दिया जिमाय ॥५॥ 
। सोम॒ चणा पचपन वोसराविया, तिणरे ` हाथ | 
| लगावा' ना त्याग । कहो धम पुन्य घणो केहने 
| स्रो उन्तर देवो सताव ॥ ६॥ भगवन्तरी आज्ञा 
किण भणी,दुण ज्ञा र कहति। एम सुखने 
उत्तर आयो नहीं । ठेसी भिदरखुनी वुद्धि उत्या ॥७॥ | 
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दानं उपर न्त सरो, खवाम भिक्खुं दियो 
सुखंदोय । हलकी संभल हषे घणा, भारी. कर्मी. 
देष भराय ॥ ६ ॥ भिख्था मांगतो डोगरो, भमर परो 
भ्यागत दुवियो पं । धर्मात्मो मूखाने धानं यों; 
विरु बोले बचन विशेष ॥ ६ ॥ एक जो अशु-- | 
म्प `एने, सेर चणा दिया सोय । ` शयाम ` 
मिरी रेषणा, शी देवे पि।॥१९॥ | 


अगे जाई एम बोर यो, सेर चणा दीधां सेठ 
ए ।पि "दान्तं नहीं कों पीसदो, रुदः को$ 
धर्मी वि ॥ १९॥ एक बाई ` कम्पा ` णन, 


` दियो हते धपाण। बहि गे ह इम ||: 
षोल्ियो, ` कोई धर्मी `पिद्याण ॥१२॥ . ए . सेठ || 
सेर चणा पि ए: पीस- दिया दूज पुर्यवान । ||' 
गरेफाणी ` नहीं, जिणं ` रोटी करं दी ||. 


ध ` न॥१६॥ ` ˆ कंम्पा -तीज्ी आणएने, सेर 
चशारा फषटड़ा सोय । ? न्धोघा र दीघा सही 
जीमी तृप्त हो गयो जोय-॥ १४ ॥ तषा लागी `तिण 


रे, भागे जाई बोल्यो न । सेर चणा दिया || 
एक;सेठ, पी दिया दूज. पुन्यव॒ ॥१५॥ कट || 
रोद्यां कर तीजी जीमाविधो, अति लागी हे तृषा | 
थाय. हे धमोरमा पएहवो, ` ण॒ ताने पाशी 


र ॥ १६॥ चौथी ज अशकम्पा चित्त धरी 
पायो त्रस सहित कृ'चो पाण । कहो धमं धणे दरवो 
केहने, पाह क्या चयार ही पिदाण॒ ॥ १७॥ आज्ञा | ` 
बरला दान उपरे दिथो स्रामो भिक्छ. इषटन्त । || . 
परत्य कारण पापनो;. किण विध पुन्य . कहत ॥१८॥ ` 
 इलकर्मो सां भत हे हिये, भारी कर्मी भिडकन्त। 
सूत्र न्याय साचा सही. धारे उत्तम पुरुष धर खंत 
.॥ १६ ॥ पत्र डाल्ञ कही पनरमो, स्वामी थाप है 
श्रद्धा सार। उ्पत्तिग्रा बुद्धि ्नोपती, बलि आगलि 
“बह तरिस्तार ॥ २० ॥ । 


॥ दोहा ॥ 


-जावब सुणी वुद्धिवान जन, चित्त पामे चमत्कार | 
सभर केदक समभिया, पाग्या हषं धपार्‌ ॥१॥ . 
केयर वहि इण पर करै, थे दान दया दी उथाप। 
श्रद्धा किहं ही ना णी, प्रत्यक्ष ध्रद्धो पाप ॥२॥ 
` भिक्खु वङता इम मणी, पञ्जुसखणा मे पेल । ` ` ` " ` | 
आल्ला आरो .आदि दै. आपे नदीं अहोष॥9 . ` ||: 
पर्वं दिवस पञ्छसणा, धम्मं तणा दिन धार । || 
 . अधिक धम्म तिहां आद्र, पाप तणो परिहार ॥४॥ || 
दान अनैरा नै दिया, जाणे धम्मं जिवार । । 
। कीधो वंध किण-कारणे, चिन्त सूं करो विवार ॥५॥ - 
प बात है आगकी,' परस्परा पहिवाण।. ` . ` 
, ` कहो थाप करी किणे, वार करो विनाण ॥६॥ . 





। मिष्य णं ष्‌ 
"` & तो.हिवड़ाईज हुवो, जव्‌ तो नीं थो जाण । 
जाब दियो भति जुगत सु. छण दरष्या छविहाण ॥91 
सूत्र न्थाय शुद्धः परम्परा, सष्ठर मिखोवे । 
जग धसव धारी जिता, ओजागर अरि म॥५ 


अपर दानं रे -अपर, दीघा -ब'ल दृष्टान्त] 
- . . विचरिष न्याय वर यारता, सांमटजो चित्त शांति ॥६॥. 
हा १६ ?। 

ह (घोड़ी री देशी) । 

--` “शुह्र खे. पध खामी, थरो शुल्लभ्र ` 

पूदधयो एम । - श्रावक क्ताईैःगिणो थे रीता, कहै 

खोटी श्रद्धा इसद्धी धारा म्हे केम ॥ राम भिव 

|| रा न्त सुणजो ॥-१॥ ९ - है किम.गिणा 
सरीला, जव ते करैः वकने दियांपाप णो।ः 
केलाह.ने दियं प्ण. पाप कहो छो, भत्थ . दोन्‌. 

सरीठा इश न्याय पिहाणो ॥२॥ स्व॒ कहै इम 
नहीं सरी, भवक कसाहषे जुरा प । गेटे 
कै दोन थया सरी 1, दोयां ने दिथां पाय कोः 
ते लेख ॥३॥ पूज कहै थापि माता ने पायो; 
चितःपाणी री लोदी भर सोय । कहो तिणतँ थारो 
निषनो कोई, मयो केह पप दै अवल्लोय ॥ ४॥ | 
पुनरपि खाम ओटा ने पृष्धयो, पणी ल्लोशी भर, 

वैश्या ने प्रायो । धम्मं थयो के पाप हवो थाने, गेरो 
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कहै तिण॒ में पणि पाप थायो,॥ ५॥ पूज करैः 
दोयां तें पप थायो, थारी माताने तेशया रीली 
थारे न्यायो । जो माता वेश्या ने न गिण रील, 
तो श्रावक कक्ताईै. स्री । न थायो ॥ ६॥ .अति 
क `थयोः रोक कहै ओटेजी, माता ने.वेश्या सरी १? | 
मानी । चित्त महिं चमत्कार लहे चातुर, अणहुन्ता 
अपण धारे अज्ञानी ॥ ७॥ सम्बत्‌ अटर पंता- 
, १ से-खामी, प्रगट चौमासो कियो पपार 1. जनक 
| हसतु ष्ठुनोजयु गांभी, बार चर्चा सं श्रद्धा । 
चित्तं धार ॥ ८॥ भेषधारी तिणने गा भट ` 
का ; घलोटी द्धा मीखणजी री खार! ष । 
|| शस्य भराव ने घासती आपी, पाप कहै तिण 
| : हीं पार॥६॥ बहि किण श्य री वासती 
|| चोरल्े मयो, त्रिए रो प्ण श्हस्थ ने पाप बते । 
|| श्र्रक ने चीर गिरौ इम सरीखो, जव . ए स्रामी 
|| जी ते `पूष्यो प्रस्तावे ॥ १०॥ पज कहै उणनेज 
पदशो, चर थारी एक ले गयो चोर । एक चर 
|| ये श्राव ने अपी; जद थने इंड किण रो वै 
|| जोर ॥ ११॥ तस्कर चर `ई गयो तिश रो, 
शित मूलान रथे "ब । भ्रा ने दीषांरो 
्रा्चित सरधै, जंद तो देणोज टो ठह्‌ ग ^ त्यारे 
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(व भिक्ष य्न रलायण इ . ५७ 
लेख ॥ १२॥ जाब सुणी समञ्ो जयु गधी, एेसी 
खामीजी री बुद्धि उत्पात । सिद्धन्त री सरथा ने 
धापण साची, न्याय विविध मेल्ल्या स्वामी नाथ ॥ 
१३1 सोलमी ढाल सें भिक्खु खामी री, ओललाहं 
बुद्धि भद्धा उदार । भ्रीजिन आगन्या धारी सिर पर, 
सरधा दिखाय दीधी तन्त सार ॥ १४॥ 
(४ दोहा ॥। 
शद्धे सात्रज दान मेँ, पुन्य मिश्च पकन्त | । 
पूया कै घुम सून .दै, केई इसड़ो कपट करत ॥ १॥ 
` . पृछा न कटै पाधरो, पुन्य मिश्र पल एक । 
आख्यो हेतु ओपतो, चार खाम विशेष ॥ २॥ 
, किण ही पुष पू करी, नार मणी पिड नाम |. 
थारे धणी रो नाम कुण, स्यू येमो है ताम ॥ ३॥ 
कटै पेमो क्याने हवै, बति पूडथो तिणवार । 
- नाथू नाम है तेहनो, कन्त तणो अवधार ॥ ४॥ 
. करै नाथु कयाने हवे, वलि पृड्धो सुद्रिशेष । ` । 
पाथू है नाम तेहनो तु पीतप्र संपेश्च ॥ ५॥ 
करै पाथू क्याने है, दम बहु नाम विचार । 
~ सगे नाम्न भायां थका. रद अ्योली सार ॥ ६॥ 
सेणो तव जाणे सही, इण रा पिड रो नाम। 
ददिज छै तिण कारणे, मुन रही इण टाम ॥ ७॥ 
` जो साषज दान में पाप है कटै क्यमने हुव पाप । 
| मिध पूष्थां पिण इम करै, क्यनि है मिध थाप ॥ ८॥ 
` पुन्य पयां स्‌ मूत रहै, न करे तास निषे । 
*ः , स्ेणो जब्र जाणे खडी, इणरी शद्धा यदे ॥ 8 ॥ ` ` “ 
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।॥ इए १७ गीं 

(प्रभवो मे चिन्तदं प्रेती) 

पूज्य भीख्रणजी पधासिथा, वर गा 
| विम . । साध अमरतिधजी तणा, पूज या स्यां 








पन्त ओ मिष्याती ६जारणिये, भिक्छु बा 
भाषन्त ॥ ३ ॥ पूण बाते पियो, समकती होवे 
सोथ। थवा मिध्याती भामषी, जे पिण पू 
¦ जोय ॥ ४ ॥ उच्चर आपे एहनो, जो मिध्याती होय 
। लाय । उत्तर तो आपो मति, नहींतो । ओ 
। न्याय ॥ ५॥ तवते वोल्यो तड़के, भूः ! महं 






॥ पिदश । जाव न देवे जाए ने, वलि भिक कहे 
| बाण ॥ ७॥ केह मूः ष्खवायां मि कै, इम 
| पर्थां कहै आम मिश्च कहै ते पापी सही 

|| खामी कदै ताम एत कें मूला वायां पाप के 
| | वलि ते वोल्यो वाण । पराप कै ते पापिया, भृटा 
एएकन्त जाण ॥ & ॥ फिर सवामी पृद्ा करी, मू | 









स । कड एक युन्य कहै सही, तव ते 
बोध्यो जाण ॥ १० ॥ पुण्य करै सोही पापिया, सुण 
ने स्वाम विचारे! ्रद्धा पुन्य री दीसे सही, बात 
तीन धारे ॥ ९१॥ बलि मन भिवसु शिचारियो 
किश वाला ने कंह्यो पापी । पण शद्धण बाला 
पुरुष नी, धिर पू करः धापी ॥ १९॥. . इम 
चिन्तवी पियो, सकम्पा श। मूः देवे ते 
मनुष्य ने, पुन्य कें शद्धे पिडधाण ॥ १३॥ सवाम 
तणी पहा सांभल्ती, घरि दोल्यो ते बाण । मन 
सी ज्यं सरधसी, स्वामक्तियो ण ॥१४॥ 
इम चिन्तवी खामी उचरे,मूला यां माण । प्रगट 
पन्य प्ररूपो नह, पण॒ द्धा पुन्यरो पिद्धाण ॥ १५॥ 
दि जाब नेकस्‌, कं कियो धिक्राय। 
या दिक्षणे पणे, ₹ मी महा खदाय ॥ १६॥ 
मोरी मति महारज नी, र वद्धि सुविचार । जाव 
हि 7 अति ज्ञगत ", उपर सं अवधार ॥९७॥ सर 
ढा कही तमी, णे बह धिकार। स्वाम 
ह॒न्त णी करी, चतुर क्षहै चमत्कार ॥ १८ ॥ 


॥ दोहा ध 


भी जी स्त्रामी भणी, किग्रही पूा कीघ। 
दन भसंजती ने दियां, पाप कदो भ्रसिद्ध ॥ २॥ 
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-. कड़वा फर किण कारणे, निर्म बतावो न्याय । 
, , „... करै मिक्खु किण सेट रे, नवरी कड़ी वधाय ॥२॥ 
तै नवी सष्या तणी, तस्कर दैखी वाम ! 
` सैर तण छारे हुषो, स्पया केण काम ॥ ३॥ 
पै तस्कर पेखने, खाहुकार न्दाखन्त । ` । 
` छार तस्कर दौडतो, धटे. पग .भखुडस्त ॥ ४॥ 
,. .पग आड देटो पड़थो, चित्त बिदटलाणो चोर । , ` । 
शतले.क्िण ही मानकी, यप्र खायो जोर ॥ ५॥ 
` ` छ खाय पायो उदक, सेटो किथो रं । 
“ . ` इुश्मन ते तिण सेट नो, साम दियो भरपुर ॥ ६॥ ` ` 
अम्र लायो ते पुरुप, वैरी सेठ नो वाध) 
1 साभ दियो वैरी भणी, भरि थी हुवे उपाधि ॥ ७ 
जयं छःकाय नां दिन्सक मणी, जे नर पोषैजाण। 
। वै वैय पट काय नो, प्रयक्ष हिये पिछाण ॥ ८ ॥ ` 
हणणदार पट काय नो, तदु पोषे कियो शूर 1. ` 
तिण कारण जीवां तणो, वेरी ते भरपूर ॥ ६॥ 


॥+ हह १दसी 1} 

( सीता दिये रे ओलभद्रो° प्देशी ) 
` विज दान द्धायवा, दियो `भिक्ु दृष्टान्त । 
32 बायो ए करणी, पाको खेत त्यन्त । तन्त 
दृष्टान्त भिक्खु तणा ॥१॥ इतल्ते धणी रे बालो 
हुवो, दखणी आयो देख । किर्हि ओषध दे 
की, सत्यो क्षियो विशेष ॥ तं ॥ जो 
हुवो तिण॒ सरे, खेत काव्यो धर न्त। साभ 






| ॐ मिं य रायण दू ६९. 
¦ देण वालां ने. सदी, लागे पप्र , एकन्त ॥-३॥ करै 
पाप हवं खेत काटिरया, तो. कांटण -वाला ने सोयः। ,, 
साम्‌ देहं ने साफो कियो, रिणने पणिं पपि ` 
जोय ॥ ४ ॥ तिमहिज्ञ ओर पापी तणे, साता कीधी 
विशेष । तिश भां -धमं किहां -थकी, दिलत महिं 
दे ॥५॥ केके$क. भेषधीारी. कहै, धन . दीधां 
धमं । बतेकहै ममता उतरी, भोले पाड श्रम ॥६॥ 
पज्य भिव तिख. उपरे, निरमंल मेला स्थाय । 
म लोकां रो भांजवा, खानी महा सुखदाय ॥.७ ॥ 
 किण्ही मनुष्य रे खेती हन्ती, बीस विधा विचार । 
दश विधात्रा एने दिया, धमं अर्थे धार-॥८॥ 
नीक हलांरी खेती विषे, दशु हत्त ` ती दीध। ए 
पिण ममता उतरी, तिणरे लेखे परसिद्ध ॥ ६ ॥ कं गे 
परिग्रह नव॒ भरनो, दौपद चौपद देख । पांच 
दास्यां दीधी पर भणी; पांच गायां ` सपे ॥ १०॥ 
ए पण ममता उतरी, तिणरे ले ` तहतीक 1 ` ध्म ` 
कह स्पया दिया, तो इण पिण धमे ठीकं ॥ ११॥ 
दास्यां. ती गाया दिया, पुन्यये.अंश मपे | 
इमहिज स्पया आपियां, घम रुन्यम दे ॥९२॥ 
१ अ रामेँ पंचमो, परिह महा विकराल्न। 
सेव्यां सेवायां परप दै, भगवती मँ सम्भाल ॥ ९३॥ ' 


<^----------~ 


अजा ०२.०७१. ७०७०७१७५ ०० 
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{~ (~ 





सावय ता रे ही, इण " पाप एकन्त।.जिन 
आज्ञा वाहिर जाणञ्यो, सूयगड़ा इ शोभन्त ॥१७॥ 
भिक स्वा भली पर, गेखकाया पेन । हलुकर्मी 
हरण्या घणा, चित्त मे पाम्या नेन ॥ १५॥ १ 


अटरार १, वर स्वामीना वो । बोल साराही 


सुहामणा, छाने रोक्त॥ १६। 


॥। दोहः \+ 
किणदिक भिक्लु ने कषयो, मसंजती भवलोय । 
तिण ने दान दैवा तणा, त्याग फराघो मोच ॥ १॥ 
भिक्त स्वामी दम भणे, सरध्या मुम चव सोय । 
तीतिया सुचिया पतर, जिण सुं त्य.ग छुतनोय ॥ २॥ 
करे ने भाण्डण भणी, फर दधा पचलाण । 
इये कही कष्ट कियो अति हि. सलर स्वाम वुद्धिवान ॥ ३॥ 


, पि दिक मभिकलुने ॥, रोडा वाला तादि। 


परत्यक्च पुन्य प्रप नी, सावज दान रे मांदहि ॥ ४॥ 
स्वाम कटै कोई असतरी, जख रोरो भर जाण। 
ग्हारे हाट सूंपज्यो, कह। फिणी ने धाण ॥ ५॥ 
पिडिनोना दियो, पिण सुंप्यो कर सान । 


(य 


द्म खानी कर पुन्य करै, पुन्य री धद्धा पिदछाण ॥६॥ | 


किणदिक स्वापी ने कमो, पडमाधारौ पेल । 
। दान निर्दोपण तसु दि, सुं फर को विशेय ॥ 9 ॥ 
स्वाम कटै छे घुफतो, पड़माधारी पिछाण । 

तञ फल होवे ते सदी, देणवाठा ने जाण ॥ ८॥ 


केण चाद्धा ने पाप करै, पाप गायो दातार । 
तिण मे पुन्य किदां थकी, स्वाम जाग्र धीकार ॥ ६॥ 





| 





ॐ भिक्षु यश्च रसायण : ६३ | 
॥ 7 १६४४ 

(बीर सुणो मोरी चिनती पदेशौ ) ह 
व . चो --णी पायां माहि पुन्य कहै, स्वामी दीर्घो 




















हो तेहने ष्टन्त । कोई खाई लुटावै पारकी, थारे 
लेखे हो इणे पुन्य एकन्त ॥ तन्त इष्टन्त भिक्खु 
तणा ॥ १॥ लाई लटायां जो पाप हे, पाणी पायां 
हो किम होती पुन्य। दोन बरोबर देल्यो 
साचय दोनू हो कण रहित है शून्य ॥ तं० ॥ २॥ 
अव्रत में अन घन दिया, मवधारी हो थापे धमंने 
पुन्य । साम भिक्खु दियो शोभतो, हद हेतु हो 
सुणज्यो तन मन ॥ ३॥ लायमां सूं काह दूजी 
लायमें, धन न्हास्यां हो काम न अवे ते धार । आप 
कन्हे धन अव्रत में हन्तो, अत्रती ने हो दियो अव्रत 
भार ॥ ४ ॥ लाय ल्ागां श्हस्थ रो घर जले, बलतो 
देखी हो किण ही धन काठ्यो षार । क्ते न्हाश्यो 
दूजी लायमे, ततलिण आयो हो सेठ ` पास 
| तिवार ॥ ५.॥ अहो सेठजी तु घर आम थी, 
| सक्वरी वस्तु हो धन काढ्यो म्हे सार । सेठ घुशी 
इरष्पो सही, ते धन शिहां छे हो अपो परस्तु 
उद।र ॥ ६॥ ओ कै न्हाख्यो दूजों आगमे, सेठ 
जारयो हो परो मूरख सोय । लायमां सं काढी : 


व 
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कोय ॥ ७॥ अव्रत रूप लाय हन्ती आपरे, अव्रती 
नेहो दीधो रौर मे धन। लाय लगाई अररे 
प्रत्यच्च देखो'हो तिश में किम हवं पुन्य ॥८॥ 
भ्रावकरे त्याग तेतोः बरत सही, अव्रत जाशो हो बाकी 
रह्यो आगार । प्रत्रत सेवते ओर री, तिण महं हो 
धम नहीं ल्िगार ॥ ६॥ अव्रत त्रत न ओलतै, 
मेषधारी हो करं भेल समे । शष्टान्त खम दियो 
इसो, घी तम्वाङ्कं हो भेला कदेय न मेल ॥ १०॥ 
ओषध जोम आख्यां तणो, आहमो साहमो हो 
घाल्परां दोन विज्ञाय । ज्यं अव्रत मे धमं सरधियां 
पाप ब्रत नें हो. सरध्यां दुगंति जाय ॥ ११ ॥ शोरी 
गर राधःमेंशोर बाप्रदी, न्यारा राख्यां हो धर 
विशसे नांय। ज्यु त्रत अतरत फल जु जुभ्रा, जन 
जारां हो सपक्षित न जक्षाय 1 १२॥ प्रगट प्रसारी 
रे पारा, न्यारा रां हो भ्रिभी सोमल न्हाल । 
|| उ्यं धर्म अधमं तातो ज जओ, सटी समित हो 
|| शुद्ध सरध्यां संभाल ॥ १६॥ कोई कहै शहस्थ रो 
छन्दो अघने, दान देवे हो शहस्थ ने देख । भिक 
क्यो खान्दामें तो ध्रूलङ; धृत तो ददो ङी 


मँ सपे ॥ १४ ॥ मेदो खाण्ड धरत शुद्ध मिलया 


र्य 


८ ८८०१००१० ०८००५०१५० 


न्टुख्यो लायमें, काम न अवेहि तिण लेखे 


| 


सखरा कषये हो कल्ला सरस स॒ द । श्यं; चित्त 
वित्त पात्र-तीनं ज † ति फल - ल्हिये शे, भव 
दधि तिरिये अगाध ॥ १५१ धत !ण्ड बिह 
शुध घणा, मेदारी जागां हो लाद हे मांय। ज्यु 
चित्त वित्त दोन चोषा मित्या, पत्र जायां हो 
अश्ताधु ने बहिराय॥ १६ ॥ धृतमेदो चो घणा 
खाण्ड जागां हो माहँ † धूल । ज्यं चित्त . पात्र 
दोन ही शुद्ध ज्‌ञ्या, वित्त जामां हो सूतो 
{ तुल्य ॥ १७॥. ।एड मैदोः चोखा ~ रा, -प्ृत 
जागां हो माहं घाल्यो गौ-मूत । अयुं वित्त पात्र दोनं 
ही शुध जुढ्या चित्त जागां हो देवणवाल्लो कपूत 
॥ श्त त री ठर गौमूत ण्ड ठामे हो 
घाली , महा खार। द मेदारी जायगां 
र हो तीन अधिक सार ॥ १६॥ अय्‌ 
देण लो हो अपुफतो, वस्तु वीधी हो सुक 
„ । त्रत हीं अंगीकरी, प्रय ` 
रो हो इणमे किम हुवे पुन्य ॥ २०॥ चित्त वित्त 
पत्र चो { मिह्यां, निजरा हो पुन्य बन्ध कहि 
। एक अधुरो - तीनां मे, थिर ` चित्त - देखो || 
हो तिण में पुन्य न थाय ॥ २१॥ दृष्टान्त एता 
भिक्छुः दिया, स्मीमेल्याहो सूत्रने न्य 




























द । थां विन इषडी कुण कथं पूवधारी हो जसां 
भिक्ु प्रबन्ध ॥ २२ ॥ पचमः आरे परगव्या, आप 
द्ओोजागर हो आप सूं अनुराग । द्रं पिस हिवड़ 
उपनो, साची भरद्वा हो पामी ष मु भाग ॥ २६ ॥ 
आली गल उगणीसमी, चित्त उममग्यो हो ` भित्र 
आया चीत । याद आयां हो हयो हृलस,. यण 
गावत हो हवो अन्म पित्र ॥ २४॥ 


# दोहः # 
खल्ये मारण शोच ने, दियो खाम उष्दैश। 

वुद्धि कला कैलरी, पुने शरश्च अशेष ॥ १1 
धनि भसाध सरथने, द्रीधो मं तुक दन। 

विणे सुभने स्यं ह्रो, इम पृषयो करिण जान ॥ २॥ 
मिक्लु कटै मिश्ची मदी, किण लाधरी त्रिष जाण। 

भन दुख पाव क मर, उच्तर एह पिद्ठाण ॥ ३॥ 
ज्यु शे मसाध ज्ाणने, दियो कतौ दान । 

अजाण पणो धट ांदरे, पात्र उत्तम फ जान ॥ ४॥ 
इत्यादिक बहू आखिया, दाने अपर दन्त । 

किश्चत्‌ मात्र मं कथ्या, बघतो जाणी श्रन्थ ॥५॥ | 
विव्रिध दया ऊर वद्धि, हेतु महां हितकरार । | 

आक थोर ए दूध खम, साज व्या जघार # ६॥ 
| यदुकनम्पा शद खोकर, जीधणो कां जाणः। 
। 
| 








मोह याम मषिं तिका, तिणतें धर्मं म ताण ॥ ७॥ 
ॐ भारस्म सदिव जीवणो, अघ्ंनती रो अ॑म। 
| _ नि बधो प जीणो, विण वो वारम ॥ ८ ॥ _ बाख्यो ए जीवणो, तिण चांछ्यो आर ॥ ८ ॥ | 








ॐ भिश्च यश रायण ट ६$ 
| शृत ्ी जिदं बरजियो, मसंजम जीलब भास । 
भिक्लु खाम भली परै मेव्या न्याय विमाख ¶ ६॥ 
| ॥ हाः २० मी ॥ 
। {नगर सौरीपुर राजी र० पदैशी } । 
| केह पा गडी इम कहै २, लाय वुखावे लोथो 
| अल्प॒प बहु निर्जरा, दम्भ करी थे दोयो ॥ 
| दम्भ करी दोय थपे बेशर्मो, तेड जीव सुरा ते 
¡ पाप कर्मो । भगला जीव वत्या तिणरो धर्मो । 
| भोला तणे मन पे भ्रमो जी, सहं कोहं जी 
¦ हो ॥ १॥ उत्तर भिक्खु आषियो रे, सांभलज्यो- 
| चित्त लायो ! हलुक्मौ सुण हषियेरे, भारी मीः 
। भिडकायो । भारीकर्मी भिडके लहै तापो । तेंड || 
| जीव वां रो कै पापो। ओर वच्यति रो धर्म 
| थापो । कर र्या मूरख कूड किलापो । तिणरी द्धा 
| से लेखो सुणो आपो । नाहर मा ` पकलो नहीं || 
। पापो जी ॥ २ ॥ नाहर हिल्यो एकं आकरो रे, कर 
। मनुषं रो खेगाल्ञो । गयां भस्य जा बाकरा 
| रे, सांभर रोर सियालो । सांभर रोक सिया ~. 
| प्िह्ाणो । ` प्रत्यक लूट र्यो पर भ्रणो । जीव 
घणा रो करे घमललाणो। पङ्क प्रभा उर ष्टी 
| पयाणो जी ॥ ° ॥३॥ कणी भचार इसो 


-- 
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| भवो २, एतो है ।† आहारी। ए `` ¶वियां 


जीध ` “रे घणारे, पहवा अध्यवसाय `धारी 1 पवा 


,अध्यव यस्थंरिंह मारी। उश्री धद्धारे क्तेः. 


विचारी। नाहर रो पाप हवो निरधारी ।. अर 
वच्यारो धमं हवो भारी जो ॥ ०॥४॥ बीजो 
दषटन्त.भिक्छु दियो रे. एक पी कलाई । पांच 
पाचसौ यें नेमारतेरे, क्स्णन अशे हई। 
मन माहे स्णा्ारोन काह! धणं ही भचार 
कियो मन मादी । रहने मा । बह जीव वचाई । 
एम विचारीनेमा पो साई, घणा जीवने बचा 
वण ताह ¶ ॥ ०॥५॥ य. बुमायां मि 
केहैरे तिणरी दारे क्ेओे। साहे ने ग 1 
प्शंभि डरे, पोतानी श्रद्धा पेठो। पोतारी 
द्धापेओ निज नेणो। पाप कसार नोष 
ल वेणो जीव धणा षच्यां रो धमं लेणो। 
पोतारी द्धा लेखे कदिदेणो, साई ने माखां 
एकन्त पापन हिणो जी॥ स० ॥६॥ तीजो 
हेष्टन्त श्वामी दियो रेः उरपुर एक अजोगो 1 
घणा ऊंदारां रा गटका करे रे, .मनुष्य पचाव प्र 


ल्लोको ।. तुष्य मार परलोक पहुचावे ।. घणा पस्यां | 
€ „9 
ना अण्डा पिश खःवे। प घणा जीवींने तावं, 
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उर ष्टे धूमपरभा हग जवे जी ॥ स्ष०॥ ७॥. किणि 
हो भचार इसो शरियो रे सपं घणा ने सतावे । एक 
सपमा थकारे जीव घणा घु. पै 
जोव घणा सु पावे सुजाणी नुकम्पां बहू 
जीवारो जाणी। सप मार बचाया बहु पाणो । 
य बुफा्यीं कहै मिश्र बाणी, तशर 

इणमँ मिश्र पिदाणीजी ॥ सं? ॥ ८ ॥. चोथोः 
हष्टान्त स्वामी द्वियो रे, को पुरषं नो एहवो 
आचारो । बाप युवां पहली कषयो ` रे, कालः करतां 
तिणवारो । काल ` रतां सुत कही थो बाणो. 
सुखे तुम्हारा नि्षरो शो! थां लारे अटदपरादिक 
बालस्य जाणो, घणा पाम नगर बाल करस्य घम- 
साणोजी ॥ स० ॥६॥ मनुष्य ठंडा घणा मारस्य र 

घाप ने एहषो सुणायों । पिता पहतो परलोकमें रे 

पदे करवा ललागो सहु तायो 1 करा लागो ह जीर 
रो घमसाणो । किंणहिक मनमे भचाखो जाणो। 
एक माखां सं बचे बहु प्राणो, इम चिन्तव ` ते पुरुषं 
ने माखो .अचाणो जी ॥ स० ॥ १० ॥ लाय वायां 
मिश्च कहै रे, तिणरे लेखे ए पिण मि -होयो 1. एक. 
मा गरो. पाप तेहनो रे, बह षचिया तिशरो ध्म 
जोयो 1 बचिया रो धम त्यारे लेखे बाजे । अल्प. 
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पाप बहू पुन्य एल राजे! पक्र माखो घणा राण | 
। काज, इण तें पिण भिश्च कदितां कांय लाजे जी ॥ 
स० ॥ ११ ॥ पूज्य कल्यो वलि पंचमो रे, इष्टान्त 
भरधिक उदारो । को$ तुरकादिक आक्ररो रे, साध 
` सेना ज्ञे ्रपारो। सेना लेहं देश उपर आयो । ¦ 
¦ राम नगर कतल करवाने ध्यायो ! मनुष्य तिर्य ' 
` मारण उमाह्लो, सेन्य अधिकारी ना हूक्म धी थायो ` 
जी ॥ स०॥ १२॥ किण ही विचार इसो क्यो रे, | 
करसी धशा जीर संकरो । सेन्य अधिकारी नं: 
: मारिया रे, सवजीश्र वच इणवारो 1 जीव वचं कतज्ञ , 
¦ नहीं इवं तायो । - इम जाण अधिकारी नें परभव 
¦ पहुचायो । मासो ते पाप वच्यो एन्य थयो, तिर 
: रेकं इण में प्ण मिश्र कहिवायो जी ॥ स : 
` 1 १३॥ वचियारो धमं वताय ने रे, कहै लय ` 
 बुखायां धमं । जीव अश्चिरा जीविया र, तिरतृ घणा ' 
सरं ते अधमे । अच्च जन्या वणा मरते पणे। 
इण विध कर रद्य द्रु किलापो । अनि जीव हणि्यां ; 
मिश्च थायो । वेहनो न्याय सुणो चुप चापो, तिरर | 
. लेखं गयां माद्यां केवर न पायो जी ॥ ॥सग्‌। १९1 ; 
` गायां भेध्यां आद जीवसीरे, ते पिण णी छः काव 
¦ इणएतो 1! मनुप्यादि. पवन उतीस छे रे, मच्छा- 
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दिक जलचर जन्तो । जन्तु मच्छादिक जलचर 
जाणी। ते पिण हणे छंकाय ना भराणी। भि 
जीवने हण्यां मिश्र णी, तिणरे ~` वै| 
हरा मिश्र जारी; जी ॥ स० १५॥ सं्तार महिं 
साधू निना रे, सवहिक्ता रा स्याग-न दीसे। प वणा || 
पद बीत मे रे, भास्यो † जगदीश्‌ । 7 जगदीश 
भा इम रेषो । प्राणात्तिपात बेरमण सु अशेष 
मनुष षिनां ओर रे न केतो ) बुद्धबन्त जोय 
बिवारऽ्यो रेतो जो ॥ स०॥ १६॥ साधू बिना 
संसारी सहुरे, हिंसक जीव कहायो । त्यां सगं ने 
मारियां रे, एकलो पाप न थायो । किण हीने मा. 
, एकलो पाणे । जण ने मा प्रो तिणरो महा तापो । 
ओर च्या तिणरो पुन्य मिलापो । साधु ने मा 
= एकन्त पापो । खोदी श्रद्धारा लेा री ए थायो 
जी ॥ स०॥ १७॥ लाय बुफायां मिश्र कहे रे 
विणरी श्रद्धारे न्यायो । दंस्क ने मारण तणा रे, 
त्याग करावणा नहीं तायो । स्याग करावे छ करिण 
न्यायो । हिस षच्या घणा जीव हणायो । हिंसक 
माखां भिश्च धमे थायो 1 ऊंबी सरधा रो तो भोहिज 
न्यायोजी ॥ स० ॥ १८॥ ष्टन्त खाम भिव्खु दिया | 
र, सूत्र न्याय तंत सारी । जीव बध्या धमं थापने 
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| र, मूल गया मेशधारी । भूल गथा श्रम में -भेषधारी 
मोहराग माहं दया विचारी । भिक्छु ओल तसु 
किथो परिहपरी । तिरणो वे जिन पर नो तिवारी, 
तिश माहं धमं कल्यो तंतसारो जी. ॥ स० ॥ १६ ॥ 
बीत्तमी ढाल रिषे क्यार, दया उपर इष्न्तो । 
सूत्र सिद्धन्तरा जोर सं रे, न्याय मिलायो त॑तो । 
सवाम भिक्खु शुद्ध न्याय भिलायो । दानदया रूट़ी 
रोत दि यो हलुकर्ी घुण.२ हाय, भारी . मां 
रे तो मन नहीं मायो जी ॥ स०॥ २०॥ 
# इषा 
पारी श्र पधारिया, पूज्य मव'द्धि पाज । 
पफ जणो तिदहां धाधियो, चरा करवा काज ॥९1 
ऊंबो वोलतो कै, दुष्ट श्रावक तुभ दैल। 
फांसी कोर स गरुषटन्ती, का नदीं संपेख ॥ २॥ 
थारा ग्हारा मति करो, खामी भाषे सोय । 
सम्रचे वात करो सदी, स्थाय दिये अवरखोय ॥ ३॥ 
फटी ङी किण रुख थी, देख्यो जावत दोय । 
क हू नहीं ते केहवो, काद ते केहवो होय ॥ ४॥ 
ते कहे फंस काट छे, उत्तम पुरुप ते चन्त । 
जाणार शिर खगं नो, दयाचन्त दीपन्त ॥ ५॥ 
नहि काह ते नरक रो, जाणहार दौमाग। 
- । क्खु कटै तुम तुक 5, जाता दोनूं माग ॥ ६ ॥ 
` छण कोसी कां के, कटै हं कादूं तिश जाय । 
मुम श तो काट नदी, सुनि ने कल्पे नाय ॥ 9 ॥ 
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"शाम करै शिव स्वगं नो, जाणार तु पेल 1 
तुभ शुर नरक निगोदना, जाणहार तुक छे ॥ ८॥ 
छण ने कष्ट हुवो घमो, जाब देन असमथं | 
येखी बुद्धि स्वामी तणी, डर में भधिक पंत ॥ ६॥ 


॥ हा रश्मी 


॥ पर नारी संग परिहरो द देशी ॥ 
साव्य उप रसं र तणा डे तिणं `| 
जांशज्यो ` " 7 । पूज्य भिक्छु ओल यवा प्रगट, 
दियो इसो दृष्टतो ॥ खराम भित्रखु रा श्ष्टान्त 
सुणेञ्यो ॥ १॥ एक त्रपति चोर पकड़ा इण्यारह;, 
दुषो मारणं रो दीधरो । साकार एक अरज करी 
इम, सांभलज्यो प्रतिद्धो ॥ स्वा० ॥ "२ ॥ पंचं पंच 
सौ स्पया प्रकट, इक इक चो ना लीजे। आपं 
 पानिधि अरज मानी ने, चोर इभ्यारा छीड़ीजे ॥ 
₹ ०॥ ६॥ राजा भाते महा भपराधी, दुष्ट घणाई 
ह दाता 1 होड जोग नहीं छे तस्कर, मान मर 
मद माता ॥ ख्वा० 1 सेठ कहै दश मक्त र मी, 
लभ रुपयां रो ल्ीजे। तो पिण॒ तुप नीः धोद 
तंसफर, कहे चोरा री पल नहीं कीजे ॥ स्रा० ॥ ५॥ 
नव॒ तस्कर मुको कपानिपि, `आठ सात - आदि 
जाणी । इण पर अरज करी अधिकरेी, महिपति तो 
नहीं मानी ॥ स्वा० ॥६॥ रोकड़ा पाच सौ देह रा 
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,| नै, चोर एक शोडायो । ते पिए धिनती अधिक करी 
|| तव, तस्कर मूक्यो तायो ॥ सखा०् आ पुरना ल्लोक 
|| करं यण प्रगट, सेढ तणा संहुकोयो । धन्य धन्य ¦ 
लोक कहै यो धर्मी, हषं हिये अति होयो ॥ खा० ¦ 
1 ८ ॥ वन्धीड्ोड लोकां मे बाजे, अधिक क्रियो, 
|| उपगारो । तस्कर पिणं ए मावे तेहना, सुयश 
| फेल्यो संसारो ॥ स्वा० ॥ ६॥ महिपति दश चोरं | 
ने मराया, इक निज स्थानक आयो । समाचार 
|| न्यातीक्ञा मे सुनाया, परियण दुल अति पायो ॥ खा | 
॥ १० ॥ तस्कर दश्च ना न्यातीज्ला ते, भारी देष | 
भगणा । वेर वाल ने मेला वा, वहू प्रत्यच्च ही 
पगटाणां ॥ खा० ॥ ११॥ चोर सारां ने साथ लइ 
चाल्यो, पुर द्राजे प्छिणो । चिद्री वां लोकां ने 
चेतायो, सभलव्यो सह वाणो ॥ खा० ॥ १२॥ : 
मुक तस्कर दशु माखा तिणरो, इग्यारे शणो वेर 
गिणस्यं । मनुष्य प्क सो दश मासां स्वृ, ष्ठे | 
विषटालो करस्यं ॥ खा० ॥ १३ ॥ साहुकार ना 
यत्र सगा ने, मित्र भणी नही मा । अवर न चों 
उराणे आयो, पंथ रद्या पिण॒ पार ॥ ता० ॥-१४॥ 
पम कही जन मारण उमग्यो, सुत करिण दी रो 
संहार ! किण दवी रो तात भाई हणे किणरो, माता 
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: भिस रस : - &५ 
विण॒री मारे ॥ स््रा०॥ १५॥ किण री नार हणे 
ति कोप्यो, बहन कोई री बिणसे । किणही री |. 

भतीजी किण री, तस्कर इम न तरसे ॥ 

सखा०॥ १६॥ भयङ्कर नगर में भरगव्यो, होय 

सह्यो हाकारो। सेठ ने निदवा लेगा सह न 
मवं बचन प्रहारो ॥ स्वा० ॥ साकार रे घर 

३ रोवे गेम लगाई। कोह है म 
मराई, कोरे कै षिध भाई ॥ ०॥ १८॥ ||. 
पातु घर बं थोःतोद्र मे . नहीं| 

न्हाख्यो ! चोर छोड़ा स्डारा ष मराया, .. र 

जीवतो राख्यो ॥ र ॥ १९ ॥ सेठ श्यो 

शहर छोड़ी ने, बीजे म वस्यो जाई। इश. भव 
फिट २ हुवो धिको, परमव दुगेति ई ॥ खा 

२० जे श ।( तेहिज्ञ, अवयुण करत 
थागो । संसार नो उपमार इसरो डे, मो तशो 

नहीं गो॥ ०॥२१॥ मोखतणोडउप रहै 

मोटो, र शिवि पद चरिये।जिण गन तिंण 
हिं जारी, उ ट धरी आदरियि ॥ खा०॥ २९॥ || 
भिक्खु खाम ली पर भाख्यो, दया ऊपर दृष्टन्तो। 
उत्पत्ति श्रि अधिक गोप , हलुकरमी हरषंतो 
-॥९ ॥१२३॥ षीसमीढ में आस्यो, अघ 
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` बह धिकारो ॥ खा०॥ २९ ॥ - 
५ इहा ४ 


शिव संघार तणा सदी, कट्या दोय उपगार 1 
मिश्चु तिण ऊपर भद्ध, दृ्न्प दिया उदार ॥ १॥ 
उरपुर खाधो एक नै, उजाड्‌ मेँ यत्रधार । 
. किण भाढो दई करी, ताजो कियो तिचार ॥२॥ 
- पिता कै युफ चत्र दियो, भाई वदिन भावं] 
तै गहने भाई दियो, श्री करै दीधो कत ॥३॥ 
चूडो वचदहवी भम र्दी. ते धारो उपगार । 
दम कै पत्रणहार ने, स्वजन सगा परार ॥ ४॥ 
ध उपगार संलार नो, तिण मेँ नं तंत सार। 
° घंध कारण क्यो, नीं धम्मं पुण्य टिगार ॥ ५॥ 
उरयुर खाधो एक ने, साधां ने करै सोय । 
यन्त्र मन्य वरटी जड़ी, प्च धापो मोच ॥ ६॥ 
- स्त करै कलं नदी, थलि बोल्यो ते चान । 
कामात हो तो कदो, के छियो मेष तुफान ॥ ७ ॥ . 
करामात मुनि करै दसी, दुखी कदे नदीं थाय ! 
ते कटे मु ते पिण कदो, अणशण घ्युनि राय ॥८॥ 
शरणा सृत द्विया ध्रणा, शिचगामी सुर थाय | 
मो तणो उपगार प, खाम दियो मोटलाय ॥ ६] 
॥॥ हा रेद्‌ रीः | 
(डाय जादि नी डोरी प्रे ) | 
दूजो दष्टन्त भिक दीधो, सांभलब्यो सिद्धो । 
लोक मोचन ने मग नहीं मेले, तेतो ष्टे दी न थते 


| 


~~~ ~ 


न ~ ~ 
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मेल ॥ १ ॥ साहुकार रे हि यां दोय, एक भाविका 
शुद्धः वल्लोय । वराग त्यन्त बला, किया रोव |` 
रा पच ण॒ ॥ २॥ दजी घम्मं मेँ समे नाही, चित्त 
म भोग री चाहि । केतलाइक काल विचार, 
देश माहं भरतार ॥ ३॥ काल कर गयो -ते किण 
बार, . त सांमली छे बेह नार । तिण रे रोवणरां 
त्याग; ते तो रोषे नहीं धर राग ॥ ४॥ समता धार 
बेदी सोष,ज्यनेसमन भमि कोय भभम. 
कम्मं स्वभावे, प्त्यत्त ओल लियो ` प्रभावे ॥ ५॥ 
दुः पाय प्रभावे देखे, घलि कम्म बांधू किण ञे ˆ । 
उद बाध्या जित्ाहज य, इम चित्त ने दियो 
समाय ॥ ६॥ बीजी रोवे करत विललाप कहै || 
वृण उदय हुवा .१। अती माधो करंट तन भाड़, 
¦ ति रोवती बागरा पाड़े ॥ ७ ॥ हाहाकार हवो तिण 
बेला, लोक कड़ा भल्ला ! रोवे तिण॒ ने अधिक 
सराव, पतिव्रता ये दः पावे ॥ ८ ॥ बजे बोले घणा 
लोग लगाई, धन्य धन्य ये नार सुहाई । इश रे 
प्रीतम स्यं तिभ्यार, तिणस्पुं रोवे ढै बांगां. पाड 
॥ € ॥ नहीं रोवे तिण ने जन निन्दे, गे पापणी 
थी अप्चंदे । . तो सुबोज बाती कन्त, आं॑ मं 
आंसू नहीं आवन्त ॥ १०॥ ` सारी रे मन इस मावे, 
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1 
पइ क्ते रवते। पु होकिणने रावे, 

परमारथ भिर -पावे॥ ११॥ मो ने मकरो 
ल्थारो, बुद्धिवन्त हिया.मे भ्रिचारे। दियो ख 
भिक्खु हष्टान्त, त्यच देर द्योनू पंथ ॥ १२॥ 
इमही ` र नो उपगारो, मोक रा भारग 
न्धारो । बं ओ. तशो उपगार, शर ने डेदण र 
॥ १६॥ ए रिक्ु उजागर रो,> य ` षि 
तन्तसारी । कही दढ वी 7 ; भिक्ुरा 
शरोनं ॥१४॥ 


॥। दोहा ॥ 


शरद्धा उपर स्वामजी, दिया 1 द्षटान्त । 
` कहि २ ने कितरो कष्ट. न्याय मिलाया तंत ॥ १॥ 
बलि आचार रे ऊषर न्याय रि यासार। 
भ्रन्थ बधतो जाण ने, ने भियो बहु पिस्तार ॥ २॥ 
, इनदर बादी ऊपर, कार यादी पर सोय । = 
दंत पूज्य दिया घणा, सदे वहु न कषा जोय ॥ ३॥ 
प्रसताविक भ्रगर पणे, हतु हद्‌ हितकार । 

। आस्या मिक्स ओोपता, उत्पत्तिया थधिज्नार ॥ ४ ॥ 

, कथा नंदी सूत्रे कही, बुद्धि पहिवाण । . ५." 
। तिण कारण ्टांव.्ुण, चसको भति श्ुनाण ॥ ५॥ - 
` कैसी स्वामी पिण कष्या, खलरा हेतु सार । 

` दिज भिक्तु जाण्ड्यो,पं कार  ॥६॥ ` 
. पूरण ` रंत घुण, इडा बाते कम्मं | ४ 
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थकी परेम अति रहती २े। भिक्ु ऋष मणे 
॥ ८ ॥ घणा महीना हूवा, कागद नवी . आयो रे। 
त्रिय चिन्ता करे, मन वीतम म्नो रे ॥ भि०॥ 
|| & ॥ ते सेढ प्रदेश थी, काद पठायो ` रे खरी 
दे करी, तिश पुर ते आयो २॥भि०॥ १०॥ 
सेठ तणी हवेली, आय उभो तायो रे। कि्णहिक 
पूचि्यो, किण पुरं थी आयो रे॥ भि° ॥ ११॥ 
ल्षियो नामे ते पुरनो, नारी सुण हरती रे। आवी 
वरणे, नैणा तदु निरखी २े॥ भि० ॥ १९२॥ कासीद्‌ 
ने देखी; हिवड़ हरप्राणी रे । सुखसाता सुणी, रु 
हः विकसाणी २. ॥ १३ ॥ उन्हा पणी सं 
उणरा'पग धोवे रे। आनन्द जलल भलया, नेत्रां सं 
जोवै रे ॥ भि०॥ १७ \ वर भोजन करने, कन्हे वेस 
२1 पृष्ठ बति बक्ति, समाचार सुहावे २॥ 
|| भि०॥ १५ साहजी डी 1 मे, कि्ताह डे -जासी 
र। साता दे, पृदधे हरषाणी रे ॥ भि०॥ १६॥ 
साहजी कटे पोह, शिण जागां वैसे रे। बात सारी 
हो; सुण मै ति उलसे रे ॥ भि०॥ १७॥ ई 
रण॒ नहीं हे, साहजी रे तन मेँरे+ उर 
मिली, त्रिय हषे न में .रे ॥ भि० ॥ १६॥ | 

हजी हो मुफने, माचांर श्या छे रे। इद 
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आसी कंदे, वपर बहोत थया द्ैःरे ॥ भि० । १९ ॥ 
| दिल सत्रि द्रं तो; दिल अति. चिन्तां करती रे। 
| कागर्द ना दियो, मन तें देख धरन २ ॥ भि०॥२० 
| सीद कहै सुणो, साहजी रा जारो २1 एम कर्यो 
सही, अवां छं उतावो रे. ॥भि०.॥ २१॥ प्शि 
कोक कारण सं. अल्पः दिन रेजो र । ` सुकने 
मेक्लियो, सुण बाध्यो हेजो रे ॥.भि० ॥ २३ ॥ समा 
न्वार-भपने, साहजी किया रे ` महे ताकीदं स्यं 
आधा के श्राया रे॥ भिठ॥२द्‌॥ पेदास षणी ड, 
सुख से तुम रहिभ्योरे। क्रिंश ही बात री, भन 
फिकर म कीजो रे. ॥ भि०॥ २९६ ॥ - समाचार `यं 
यू कहै, स्यु तयुं मने हरषे रे। रजी वे घी, |. 
कासीदः ने निरखे- २॥ भि 1 २५ ॥ कासीद ने 

देखी इरे अमि नारी रे "ते क पिड' तणी, वतका | 
अति प्यारो र. भि॥-२६ 1. पर्वे षिरतंतं देखीं 

कहे अजाण षम्य रे। इण ` दलिद्री : थक, पतिव्रता 

नो पेमो रे.॥.भि० 1:२७ ॥ सुण बोघ्यो सेशे, नदीं | 
इण स्यंःप्यारो „रे । “पड समाचार - थी, हरषी- है 

नारो रे ॥ मि र्ट1-ओर न्रम.मति, रासो,- आं 

महा.यंएतनतीरे 1 सत्यवं दीः सती, शुद्ध भागं | 
| रे॥ भि० ॥ २६॥ संमोनरारं -श्रयोगे; पत्रता हरः 
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षाणी रे । ओर भरम नहीं, तिमहिज .म्हे जाणी २ ॥ 
भि०.॥-३०॥ भगवान रा युए .म्हे, विध रीत : बतावां 
रे । ; -शित्र-संसार नो, मारग- ओललावां रे -॥ भि० || 
॥ -३१.॥ भीरी २ग्दे, सूत्र रहिस वत्रा २1 लोभ 
रहित पण, भिन्न २.दरशावां रे ॥भि० ॥ ३२॥ दुः | 
नरेक निगदः ना, दूरा रलजावे रे। ते.वातां कहा, 
तिण कारण चाहवे रे ॥.भि०॥ ३३ ॥ - घणा लोग 
लुगाई, इग कारण राजी २े। गामो गाम ` थ; विनिः || 
तियां ताजी रे ॥ भि ॥ ३९ ॥ कवडी नही ` मागां 
शिव पय बतीकां रे ।; नर नाखं भणी, इण कारण || 
सुदहाघां २-॥-भि०-॥-२५.॥ ` कासीद नि्गंण ` थोः 

, पि पिड समाचारो रे। तिण सुख स्यं का तिश || 
स्यं हरी नारो रे भि०॥ ३६॥ महे महाव्रत धारी ` || 
जिन वंश पुणावां रे । वहू रकार थो, नर. नाखां ने । 
सुहावां र ॥ भि० ॥ ३७ ॥ नति सुरपति पणि | 
राण्यां इन्द्राणी २े। ते सुनित्रर भणी, निरे हर- | 
खाणो रे ॥ भि० ॥ ३८ ॥ मुनि नो अभरोक्षो, कोः | 
नहीं राखे २) -अण समः तिको, मन अवे ज्यं 
, भाले रे मि०.]\ ३६ ॥ ठाङ्कर मोहकमरसिह, युए 
ने दरशाणो २। सद क्वन आपरा, स्वामी वैण 
सुहाणो रे॥ भि० ॥ ४० ॥ एेला भिक्षु खामी, द्धि | 
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| 

| अधिक उदारी रे। उत्तर अति भला, सुणतां सुख- ` 
कोरी रे॥ भि० ॥ ४१॥ भिक्ु ना जवाब स्यु: 
| अनुरागी हषे रे। -भिक्छु गुण भला, ण॒ ण्डी : 

॥ परखेरे ॥ भि०॥ ४२ ॥ दवषी अयणी जन, सुण 

|| मह मचकोड़ रे। ते अबु थकी,आ. ने जोड़े 

|| २े.॥ भि०॥४३॥ तन्त. ज्ञ तेषीसतमी, सुणतां ` 
सुखदाई २े। ₹ म,भिक्ु तणी, वतका मन भाई 
र२॥ मि०.॥ ४४॥ 


दहा 
करिण हो भिक्षु ने ग, कागृं तुक ष ोय । 
अवगुण काठ थांहरा, करै तब सोय ॥ १॥ 
अवगुण "काट मांहरा, छोनी काढ्ता सोय । , 
सारे भवगुण .काटणा, माहे न रांलणा कोय ॥ २॥ . ` 
` “ क तप संयप्र-करी, भवगुण काटा माप । 
क जन अवगुण करे, रहि-कारटा.पाय ॥ ३.॥ , 
` संवो ववी स्वामजी, इम बहु बात अनेक । 
दश्री -जांां । भिव्थो, -बेषी जनः `॥४॥ 
विण बो.सुं नाम तुक; भीक्छणं -कहीज। - . -. 
विण बो तेरापन्थी ते, ९ 'कर -तेहीजः॥ ५॥. 
. चव कटै तुक मुल दैखियां, जावै ` नरक मकार । .. 
पूञुप करै. तुम सुल देखिया, रिहा जावै को धार ॥६॥ 
" भुम भुख देख्यां शि स्वगे; तब वोद्या महाराय । 
-म्े तो इडो ना कहा; पुल थी नरक भर 1५ ` 
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पिण मष देव्यो. .थादगे, महार तो शिच्‌ स्व्रगं। 
.... मां चव दकया तुमह, तुत किणो तुक नक ॥ ८॥ 
धुणने कट हू घणा, रेसी बुद्धि भधिकाय । ` ˆ ` 
यदि उत्पत्य बुद्धि कर्य, निमेलःमेद्या च्याय ॥ ६.॥ 
# दाढछ- २४ ८. 
( क छे एप श्रो चार धुणल्यो "पदी † 
साम भिक्ठ सुदाय; मशिधीरीः महा. पुनि 
राय हा ॥ भिर चुद्धि भरी ॥ अति' ति. श्रुति 
पर्यव अथाय, जघु युए पूरा क्या -न जाय ही॥ 
भिक्खु वद्धि भारी॥ वुद्धि अति अधिक अपारी, 
¦ एतो श्वराभ सदा सुखकारी हो॥भि० १॥ धुर 
ठेव गुर्‌ न धम्म, पद तीनं दिखाया प्म हो भि° | 
शद्ध सरध्यां समकित. सार, धुर शिव पवड़यो धार | 
हो भि०॥.॥ दो शुक उपर हृष्टन्त, तकड़ी 
री डंडी रे तन्त हो ॥मि०॥ तीन वेच डंडी रे 
समीच, धिह पासे न इक वीच हो 1 [भ०॥३॥ | 
विचल्े हं फरकज वाण, कहियं तसु. न्तर काण 
हो ॥ भि०.॥ ठसु धिन्रललो वेच हवं तत, कोड अन्तर | 
काण--न कहन्त हो ॥४॥ ज्यं दव युर धम्म। 
जाणी, पद शुह नो -वीचः पिद हो - भि°' युर | 
हये शद्ध य॒णवंत, तो देव धम्म कहै तंत हो ॥भि° 
॥ ५ ॥ होवें युक हीण. आचारी, -व्रलि शद्धा शष्ट 
न, 


(द 
क 
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विचारी हो ॥मि० पाङ देव महि पणि फर, 


मे पि कर. दे अधर हो ॥ भि ॥६॥ युर मिले : इण 
तत्‌ खेव, तो देव कहे महादेव हो भि० .-अने घम्म 
वतावे एह, जन विप्र जिमवरे जेह हो ॥ भिर ॥ ७॥ 
मोपा युरु मिले: भरमाजा, देवः कहै देवः धम्मराजा 
हो भि० सुरह मायनो बाहरूसावो,- धम्मे पाताल्यो 
भोर जिमाबो हो भि० ॥ ८॥ युषः पिल्ञे कोबरा 


:|| कहेजी, देव बताय देवे रामष्ेजी हो -भि० धमं 
:|| कै कांबर जिमावो, बले जमारी रात्रि, जगवो हो | 
.॥ भि९॥६॥ अर शुर मिल जवे सुक्ल, तो देव बताय 


दरे अज्ञा होःभि० धम्मं जवे .करणं जलपंता,. एर 
चरंति आदि कहता हो मि० ॥.१०॥ 
५ दोह्य ॥+ 


||. श्र चरतिःजैर चरति, जेर . चरति बहुतरा । 


हक्म आयाः का खाहिवस, गठा कांग तेरा ॥११॥ 
ए साखी पट्‌ पापिया, कठी करे पर जीष । 
ते पाप उद्य आयां छतां, पातै दुःख अतीव ॥ १२॥ 


छ (रि 


॥. इष्ठ केहि 
जो शुरु मिलि हिसा धर्मी, `क निरा देव 
कुर्वरमी हों भि० धम्मं फूल पाणी मे थापे, सत्रां रा 


वचन उत्थापे हो भि० .॥ १३॥ गुर मिले असल्ल 
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निग्रन्थ, देव बताय देवे अ्रिहन्त-हो.भि° धम्मं जिन 
अक्ता - बतावे, -इहां अन्तर काण न मरे हो | 
भि०॥ १४॥ 


# दोहः 
| -गजी मैमूंदि वासतो, तीनू एकण गौत । 
जिण ने जेता गुह मिद्या, तिला काद्या पोत ॥ १५॥ 
।} हा तद्ज 1 
इण शृष्टन्त शुरु हवे जला, तिके देष ध वै 
तेता हो भि० घलि धम्म इक्तोज वतव नर॒ मम्‌ 
= य भिल्ल हो ॥-१६.॥ उत्तम पुरुष . आचारी 
गुरु सप्तबी शण धारी हो भिन्निम धम्मं -द्व 
निर्दोष, नसं त्यां हे मोहो ॥ १७ ॥ वर 
ले भिक्छु बताया, दि मभि २ दरशाया हो 
भि० ए कही चौप्रीसमो हा , भिक्छु यशु अधिक 
र हो॥१्८॥ 
| ॥ दोह ४१ 
| णक्ेयक करै, म्हि करणी सूं नकं काम । 
| म्टेतो ओघो पुंहपति, बांदा छां सिर नाम ॥ १॥ 
| -भिक्लु कटै मोगरा मणी) वरणा कियां तिरन्त । । 
| तो भोधो. हुवे ऊनरो, ऊन गाड उपडन्त ॥ २॥ 


धग गाडर ना पकला, जो तिरं भोघा थी तास्त 
धिनरहै मात्रा तं सही, सो भोघा.करे पेदास्त॥३॥ 


~ -------- --> === ~ ~~ = ~ 











न्प 


मुहपति षे कयासनी, स्र बणि नो होय । ` 
जो तिर शुहपति बांदियां, तो बणिने.वंद्नो ओय ॥ ४ ॥ 
धिन है वणि सो तौहरो, इवे. मंहपत्त एद । । 
। भव मणी श्म वांदिशा, मवे दधि केम तिरेह ॥ ५॥ 





शुणं छरे पूजा कषषी, तो निगुण पत्ता जाय। 

चौड भला मातची, . किम आणी खाय ॥ ६॥ ; 
जिन भारग मै दैवल्यो, गुण लारे एजा््‌। 

निश्ुणा ने पूजे तिके, ते. मारणं दुखाह॥8॥ 
शुण गोष्टी सीर ` चरी, पुरल्यां पान घयाय। 

गुण बिन ढली ठीकरो, दर्णा भूल ने जाय ॥८॥ ` 
क त्रत मागे इतो दोषण थापे जःण। 
., इमरईक नत मागां छता, पाष्ट्‌ जःय पिछाण ॥ 8 ॥ 


॥ 7 २५ क्॥ 

( कामण गायों कुण ददेश) 
किंशहिक साम भणी क्यो रे, किम `ए बात 
मि. य। एक महात्रत भामां उतां रे. पञ्च बरत किम 
जाय ॥ सुणन्यो दष्टन्त भिक , तणा रे ॥ १ ॥ स्वाम | 
केह तुमे सांभलो रे, पाप उदे थी पिदाण । इश भव ` 
म पिण हुः उपजेरे, सुण.पक हेतु स न॥ तंतं 
 इष्टन्त भिक्खु तणा २े॥२॥ एक भि परी भीख 
मागतो रे, क्रितं ₹ पुरमाहि । पच.रोटी रोः षये 
पामियो रे, अन्तर भूष॒ धाय ॥ तं० ॥३4 रोरी 
करण लागो तदाः भिर चर ` भाग्य हीन) एक 





ण वाणो 


¦ तित्रार । ` चला लरे रोटी पड़ हन्ती ₹ लगड तास्त 
. भजार ॥ त० ॥ ७ तदातणा तवे वलगडइ र, लाया 


, पाय तणा फल धारं ॥ ८ ॥ इमंहिज एक भागां 
धका र, पांच जवं पारः । ढोषण-यपि जं जा ने 


भिक्खु खान भली पर रे, दीधरो वार दृष्टन्त । हलुः- 


| पर । निल प्रति द वन्दना करूं र पोह उगन्ते सूरः ` 


कज 


| 


=-= =~ =-= = 
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रोटी ते उत्तार नेर. चला लार मल्ली दीन ॥ तं ॥९॥ 


¦ स्वान एक आयो तिश समं रे, प।प तसे परमास्‌। 
; लौयोक्टोतीशेले गयो र, -जद. ते स्वान लार | 
नडा जाण ॥ तं ॥ ५॥ स्वान लार भिच्याच्र | 






न्हाप्ततां रे, आर पड्या अचाण॒ । हाथ माहं ज 
लोपो हन्तो र, त धल मं विष्ठरिवों पिद्ण ॥ तं० , 
॥ ६ ॥ तत्‌ लिख पादो आद्री तदा रे, देखणः लायो 


गवर दय गह श्र । पाद्र त्रललह इणरतस्र 


र, भव > होत श्वुव्रारं ॥-त०ः॥ & ॥ दोप स्यां इड 
संज २, इंड जितो भागंत । : नकी दिङ्या अत्रं 
जह थोर ते दद सध्या सतर जावन्त ॥ त० ॥ १०॥ ८ 


कम्पी घुण हरिये र, भारी कम्मां भिडकन्त ॥ तं० ` 
॥ ११ ॥ पचीक्तमी दात परवयो र, भिक घद्धि ;भरः 


1 तर ॥ १२॥ 7 














---~-=-- ` ` (दोहा ` 


सधा कमो जायगा, थण्नक तिणरो नाम । 
एहना थ नक भोगवे, वले कहे निरदोषण तम ॥१॥ 
बलि करै ऽहे सुख सू कद क्यो, जद बोद्या मिक्छुं खाम । 

जाय जमाई सास्रे, ते पिण न कहै ताम ॥ २॥ 
सुभ निमते सीगे कगे, ष्म तो न कर तेह । 

पिण कोधो ते मोर, उद्‌. दूजी बार करद ॥३॥ ` 
जो सीरा प्रा सूद कर, तो न करं इजी बार ! 

व्या न ग तिण सुं करै, मोजन विविध धकार ॥ ४॥ 
ज्यू मेषधारी रहै थ नक महे, चङे कटै मुख सुं नाम । 
` ` थानक मुक निमे कमे, इम सहे कद कल्यो आम ॥५॥ 
त्यां निमते क्षियो भागवे, शिर करै दूजो बार । 

त्याग करे धानक नण, तो आरस्म रे भपार ॥६॥ 
बले डावसो कदे कटै, करो सगाई मोव । 

प्रिण खगपण कीश्मं पले, कुण पर्ीजे सोय ॥ ७ ॥ 
चलि बहु बाजे केहनी, ध्रर किणते मंडाय ( 

डवा तणोज्ञ जाणञ्यो; थानक एम गिणाय ॥ ८॥ 
. थानक वाजे तेनो, माहे पिण रद तेह । 

, न को थानक नो तिणां, पिण सहु कापर करोह ॥६॥ | 


५ हण्छरेहयी॥ 
. (कपि रे प्रिधा रुदेशनो कदेव पदेशौ ) । 





गद्यवास्यां रे उपासरे २, मथेण तरे ` गेशाल्ञ । 
` फकीर रे तश्षियो कं रे, नाम मेँ फेर निहाल २॥ 
जीव स्वाम बुद्धि विशाल ॥ ९ ॥ स्वाम बुद्धि अति | सग व महा ॥१॥ सम भिति 


१२ 








क ~~ भ 
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शोभती रे, निल न्याय निहाल्ञ २ ॥ जी० ॥२॥ कान 
फोडां रे आत्त कहै रे, भक्तां र स्तल भाल । भक्त || 
फट र तेहने रे, मंडी नाम निहाल ॥३॥ सन्यासां रे | 
मठ है रे, रामसनेदया रे गेह । राम इवारो केक 
कहै रे, राममोहल कहै केह ॥४॥ धरराधणी रे घर 
है रे, सेठ रे हवेली सुदाय । कहै गाम धशी रे || 
। कोठरी रे, किरहाएक रावलो कहाय ॥ ५,॥ रजा रे | | 
हल कहै ही रे, कायक ठौर द्रकार । साधां रे | 
थानक बाजतो रे, नाम मेँ फेर भिचार ॥६॥ सगलाई 
घररा घर अर रे, कटेए्क बहा कोदाल । किर्हायक 
बही सही रे, आधाकर्म्मी अस्रा ॥ ७॥ | 
आरम्भ तो.षटकायनो रे, हुवो ज्यु रो ज्यं जाण॒। | 
¦ अरिहंत नी नहिं गगन्यां रे, छ; कायनो धघमसाण॒ || 
॥ ८ ॥ घर छोढ्या मुख.सुं कहै रे, गाम २ रघ्या घर | 
मंड । ति घर रो नाम थानक दियो रे, ह्या भेव || 
ने भांड ॥ ६ ॥ आधाकर्मीं थानक भोगव्यां रे, महा | 
| तर क्किरिया संभाल । दूजे आचा देलल्यो रे 
| कद्यो दज अध्ययने दया ॥ १० ॥ आधा कर्म्म | 
दख रे, चौमासी इंड पिद्धाण । निशीथ दशमे | 
निहयलञ्योरे, वीर तो पह बाण ॥ ११॥ आधा | 
कर्णीं भोगञ्यां रे, क्ते अनन्तोकाज्ञ । पहले «तक 
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भगवती में पेखलह्यो रे, नवमे उदेशे निहाल ॥ १२॥ 

इत्यादिकं बह बारता रे, लौ मागम माय । मिव 

ताघ.भलली परे रे, रूड़ी रत दधी ओल्ल य ॥५२१३॥ 
| उदत्तिया बद्धि अति धणी रे, अधिक उजागर १। 
4 निश्च दिन मनड़ो माहिगे रे, जप रद्यो आपरो जाप 
४५१४॥ खमते सूरह मनी रे देखत द्यी घ॒ होय । 
प्रलक् नो किवो कितं रे, शरण आपनो मोय ॥१५॥ 
आदि जिणंद तणी परे रे ओक यो श्रद्धा चार।` 
| जनम जनम फिंम वित्तरेरे, तुम ण अनघ पार 
| ॥१६॥ बार ल छवीसमी रे, भिक्खु ए सुमः चित्त! 
। याद यां हियो लस रे, परम १ सूं परीत ५२७॥ 


॥+ होडा ॥ 





~~~. ->---- 


भारी सोमे , पूर्य भीखणजी पासं । 
वारु कल। बखाण की, घन जिम शब्द्‌ गंजास 1 १२॥ 
वित्य वखाण दै निरम्खो, ऊपर भिक्स भाप। ४ 
चान द्या दीपाषता, सुणतां उछ सन्ताप ॥ २॥ 
इलुकममो दरषे घणा, मारी कम्मं भिडकन्व । | 
धमा ही ववगुण करे षिकर वचन विखपन्त ॥६॥ , ` 
किणहिक भिक्लु ने कशो, बर तुमे करो शलाण । 
लिन्दक ए निन्या ` करे, गगा बैड अजाण ॥ ४॥ 
भिक्ख-उत्चर े.मडो, लान हणुज्ञ खमाव । 
फालर से णकार सुण,“ सेव करो शव ॥ ५५ 
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नीच ¶ती जाणे नही, ए फाटर अधिकार । 
व्रा तणी वाजं भद्ध, के मूर्वानी धार ॥ ६॥ 
ज्यं ए पिण जाण नही, वाच नान वलाण । 
राजी रणो उठी रह्यो, अवगुण कर अजाण ॥9॥ 
उछटी निन्या ए करे, निन्था तणोज नडाल । 
स्वमाव यारो छै सष्ठी, कूटी करे जलाल ॥ ८॥ 
येशठी शुद्धि उत्पात री, निर्मल अपुर न्याय | 
मेढे मुनि म्टिमा निहा, स्थाम घणा छखदायर ॥ ६॥ 
[९ 
11 दष्छ २७ फ 
(हाम्हागगजारा) । 
स्वाम भिक्छु शुर महा सुणदाह. भारीमाल 
शिम्य अति शारी । अग्रत वाण सुधासो अनोपम, 
¡ इद देशना महा हितकारी ॥ हो महारा शासण॒ रा 
। शिणगार, स्थामीजी भिक्रतु भारीमाल ऋष 
| भारो ॥ १॥ हदः वाण चणो हलकर्म्मी हरषे, हषी 
(1 ¢^ = [१ 
| बोल्या धम द्वेष धारी। वादोय पोहर रात्रि 
| आई सो, थाने कल्पे नहीं इणवारी ॥ २॥ भिक्ख : 


कै लनी रात्रि भंडी, कट सुख निशा हरी | 


| 


| 
जवं ¡ समी साज माहि मनुष्य मूञ्रां सू, लोकां मं 


रात्रि मोटी लखात्रै हो॥ ३॥ संत वलाश देव ते 
न सुहावे, ज्याने रात्रि घणीज जणावे । दम्भ भिव्यां 
तो अधिक न दीस, आतो पोहर रे आसरे आवि 
॥ ४॥ दोक सहित दिथा हष्टान्त दोनू, पेतालीसे 


------------------- 1 
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शहर पीपार। तन्तं चौमास सोजत मेँ तेने, उरे 

वो .घणो उपगार ॥ ५॥ फिणहिक साम भिक्ु 
ने ग, इम उप रतोः डो कीधो।` जीव 
घणा ने प्षमाया जगति स. लाम धम्मे रो लीषो 
॥ ६ ॥ बलता भिक्छ कहै `ती तो .बाही, पिण 
गामरेगोखंपेओे।.सो र नहीं आय पड्थां 
तो टिकक्षी, बाकी कठिन है अधिक विशेषो 1 ७॥ 
गधा समान खडी गिशिये, जिं जासे विशेष 
जिणरो। ` ती समान धम्मे वय करदे, तिण सं 
` न करणो तिणरो ॥८॥ किणही कट्यो देवो 
दष्टन्त कर `, खामी थ बोहा सण वायो। 
करड़ो रोग उपनां गंभीर केरो, इ एुजाल्यां केम 
मिटायो ॥ ६ ॥ हलवाणी रा डाम गां हवे इलकेो 
गंभीर ये रोग गिणायो । करड़ो मध्यात रोग 
मिटा काजे, करडा दषटन्त कायो ॥१०॥ किणही 
स्वामोजो ने पा कीधी, क # बद्धिवाल्लो सममे 
नकांईं। सुनि भिक केहैद। मंग मोटी 
फिर दाल चणा री पिण थाईं ॥ ११॥ पिण गौरी 
दाल हवं नदी भत्यक्त, ज्यं भारी करमा न समम 
जाणी । हलुकम्मीं बुद्धिवान हवे ते,. पच्च चडि जि 
धम्मं पिद्ाणी ॥ १२1 शुद्ध जाव दूजो देवे तिए मे 
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न समे, अपरी भाषा रो ही अजाण । दष्टन्त खाम | 

ते उप्र दधो. ससम्ावण काज सयाण ॥ १३॥ । 
एक वाई बोली म्हारो भर्तार हवो, भरखर लिखे ¦ 
ते अधिक अजोग । घीजा सं कवर वचे नहीं: 
विररा, मोने ठोटसो मिल्थो संयोग ॥ १४॥ इतरे , 
रजो करै सुम पिड इदो, पोतारा लिख्या अखर . 
पिद्याणो । जे-पिण पोता सं वच्या नहीं जावर, अति ' 
ही मूष एहवो अजाणो ॥ १५॥ ज्यं परी भापाने : 
आपन जास, केवली सायो धम्म क्गिम आवे । , 
सरथा तो परम दुलंम कटी सुतर. परण हलुकरम्मी ¦ 
पावं ॥ १६ ॥ पाल्यां रो मग गायां रो षगडांड़ो, | 
दूर थोड़ी तो मारग दीसे। आगे उजा़ मोरी 
अटवी मे, दुष्ट कांटा निम दरधरी से ॥ १७॥ च्यु ` 
दान शीलादिक अल्प दिखाई, पारडी पं हिसा 
पमव्वे। गे चले नहीं ये उन्मारग, जाव माहं ' 
घणा अरटकजवे ॥ १८ ॥ पातशृही रास्ता जिम । 
पन्थ प्रभु नो, नहीं अटकं कटे ते न्यायो 1 इष्टन्त ¦ 
पाग तणो स्वाम दीधो, पार थेट ताईं पोहचायो | 
| ॥ १६1 पाग चोरी ल्याचा पृद्धयां न (ध मुदो थेर ` 
| ताईं न मिलाई ! साचो कहै मोज्ञ लियो कण सेती, । 
। डी अमकटियां पास रंगाई । इम साची सरधा न्याय ' 


एकाक 
न इ 


न ~ न्ट 
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किहांहंन टके, फूटी सरधा टके कोला वें 

इृष्टन्त स्वाम भिक्छु एहवा दीघा, दान दया आज्ञा 
दशा ॥ २१॥ एहवा भिक्ु स्वाम आप उजागर 
ज्यारा यण पूरा कल्या न जावे । हड न्याय सुणी हरषे 
हलक्म्मी. भारो कम्मं सां भिंड़कावे ॥ २२ ॥ 
सतर हाल कही स ˆसमी, दृष्टन्तं भिक्खुरा 
| दिलाया । मति _तसं बरन्यायमि ई, स्वामी 
| जीव घणा समाया ॥ २३॥ 


॥ दोह # 


किणदहिक भिक्लु ने कष्मो, संस कराध सोय । 
ते ई भागे तिको, पाप भापने हीय ॥ १॥ 
स्वामी मास्ते समो, कोयक्त साकार । 
वसन किणने चेचियो, सौ दप्या रो सार ॥ २॥ 
नफो मोको नीपनो, पेच्यो तास्त धिचार | 
वलि घस्त्र रेवा शा, सामट्जो उमाचार ॥ ३॥ 
कपड़ो टीघो तिण किया, पक एक रा दोय। 
रो पिण नफो उण तणो, देच्यो तास न होय ॥४॥ ` 
कपड़ो जो ठे करी, जाक .अश्चि मभार । - 
. तोटो पिण उण रे तिको, देच्यो तषु म विचार ॥५ 
समभार गदे संख ध, तिणरो नफी समाम । 
हमने तो तेषो गयो, रोटा में नयं ताभ ॥ ६॥ 
संख पासी मति खर, धिर फठ तेहने थाप । 
भार्यां दोषण इण भणी, पिण म्नि नहीं पाप ॥ ७ ॥ 


~ 
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। दृजो दरषटन्त घर, द्मिने किण घृत दीध । 
मुनिन बहराई जिय मूधा, पाप तास प्रतिद्ध ॥ ८॥ 
भधा पुनि अन्य साध नै, धृत तै बन्धे जिन गोत । 
| तो ग्रिण फ तै सुनि ते, दिव गरही वै नर्हि देत ॥६॥ 









"(ध 


॥ छठ दल्मी)! 
( आज्ञ पहर मे श्राई्‌ णदेशी ) 
वैरागी री वाणी सुरया बाधे, दियो साम 
भिक्खु दृष्टान्तो रेलो। पयो आप गल्यां गले 
कपडो, अत्रे रंग अल्यन्तो रे लो साम भिक तणा 
दृष्टन्त णजो ॥ १॥ गांठ कसवा री गारी वयि, 
पोते गलियां धिण रंग न पमव्रंरे लो ल्यं वैराग 
हीण तयो वाणी स॑, अति वेराग श्िणि विध आरे 
लो ॥ २॥ मेपधारी कै रहे जोव वचां .मोखश जी 
नाहि वचिं रे लो । भिक्रल्ु कहै थारा रह्या दचावणा 
मारशाज द्योडो भन ह्यायो रे लो ॥३॥ थानक माहि 
रहौ किव जडो ये, जीव घणा मर जवे रे लो। 
क्रिवाड़ जडवारा संस कियां सू, घणा जीर्वारी घात | 
न धवेरेल्लो॥४॥ चीकोदार हती सो चौकी | 
देणी तो दो, चोरी करवा लागो छाने छने रे लो। | 


कहे | मे चोकी थं करू जावता, मन्त र पे 
| देवो ये म्हानिर लो ॥ ५॥ चोकी रदी थारी चोखां 


त 
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छ त॑. बोल्या लोक तिवारे.रे लो ।दिनरा तो | 
परहार देखी जवे, पद रात्रि समे -आय- फाड़ रे || 
लो ॥ ६॥ पडसो पकसो तोने देसां परहो, -घर बेटीः / 
ने.गिणायोःरे'लो । : ज्यं भेषधारी--करहै.-म्हे . जीवः || 
वचावा,-मरणा चोडो भिक्षु शुर्नायो रे लो ॥७॥ 
किण पयो ऋषपाल- सुनि क्या, रिख्यरा -करे 
किए रीतो रे लो" भिष्खु -कहैञ्यं छै तिम 
हिज राखणा. आधा पाङ. न -करणा अनीतो.रे 
लो ॥ ८॥ पशु निलोती चरता ने मुनि प्रवे, किम 
ऋषपल.कहीजे रे लो । श्रिविधे. त्रिविष - हणवा 
त्यात्यो ते, सत्क अभथ सवने अपीजे रे रोर 
॥ ६ ॥ करोह के हिं पचम काल. कर, -पूरो साध 
पशो न.-प्लायो रे लो! तव पज्य कहे चौथा. आरा 
| में तेये, तराः द्िन्यः ये ` कयो रे लो ५.१० ॥ 
तवते बोहा तोन दिनये तेल्मे, चौथे आहरे 
चित्तः वाह्यो रे लो। भिक्छु पृयो एङ भृगो 
भोग्या, तेलोःरहे के भागे तादयो .रे -लो ॥११॥ 
, ते बोल्यो परहो भागे तेलो, इम चौथे रासे 
तेलो उलखलायो रे ललोः। फर स्वामी पधे पंचम आरे, 
किता दिवस रो तेरो कहायो रे ` जो ॥ १२॥ -तव 
ते बोक्ष्यो ते्लो तीन दिनारो,; पंचम आरे प्डिणी 


१दे 


० 
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रे लो । भिक्खु कै एक भृगरो खाधां, शुद्ध रह 
के भागे सो जाणीरेलो ॥ १६॥ तव ते -बोर्यो 
परहो भागे तेलो, वलि पूज बोल्या षायो रे लो । 
भ॑गरा स्‌ ई तेलो पहरो भागे, दोष याप्यं संनम 
|| किम ठहरायो रे ज्ञो ॥ १ ॥ काल दुखमरे माये 
काय न्हाखो, नेयंठे टरं चण ते नीकोरे लो। 
पंचम चौथा ारा में प्रत्यच्‌, सूरे त्याग है एकं 
सरीलो रे ज्ञो ॥ १५॥ दोष क्षागां रो डंड दोन्‌ 
आरा मे, इंड लीषां चासि दोन भारो रे लो। 
दोनं आर महिं दोष धाधयां सू, चासि ` दोन्‌ 
आरा मे हवै खरो रे लो ॥ १६॥ निवस्ु साम्‌ 
दृष्टन्तं भल्ली पर, वारं भिन्न २ भेद बताया र 
लो । ज्यं पुरुषां जिए माग जमायो, सवामी चार | 
तीष सुलदाया रेः लो ॥ १७॥ ष्वा पुत्ां र || 
भनीयण बोले, कृतत्र कम्मं रेख कालीं रे शो । | 
संम बोष अवरशवाद सूं दास्यो, सूञ ठा्णग । 
लीजो संभाली रे लो ॥ १८ ॥ भष्टवीसमीं गत 
अनोपम, भिक्खुं रा दृष्टन्त भालो रे सो । उत. | 
तिया मेद मति रो हे आो, नन्दी मे पाट निहारी | 
रेलो॥ १९॥ 














2 । 


न 


किणदिकरि जनै गो, ` मलेडं । 
मनं उड है मांहरो, कटै सुलकार ॥ १६ 
धर्मे पुत्रादिक, › ख्द्नकरे घर । 
, त कावो दियो तेही, भति ही कठिन अ 
` श्याही रोता निरजे, मोद धरो मन माहि ॥ 
` - तंषिण ^ करे 4, कठिनकहि ॥३॥ 
लिण को स्वामी तदत, , भांषु तो । 
परियण शेता पेखने, श्हारे पिण मोह भाय ५ ४॥ 
खम कहे कोर. लासरेजायःजपाईं जण । 
आणो छे आतां ”, भिय सो रोवे ताण ॥ ५५ 
पिण उणरी दे देख पिड, जह र जोय । 
-ख्दनकरेमोह सुं, हली मेंहोय॥ ६४ 
` निय सेवे प्रः दे,. वियोग: पडे विशेष । 
चर रोवे करिण वासते, - ` असेव ॥ 9 § 
` ज्युसयम जरे, ` । | 
वत चारित तिको, -मोहधरेकिमि ॥८॥ .. 
तिण सं सं कठिन तुक, दियो लो दन्त । 
बङिहेतु विविध, , शोत ॥ ६४ 


ह २६ ¶ 
(. # उपदेशी) 

, ते पेहनेदया | दया. भो - 
शी दोहरी,प्र्यचर रे मे, बी | 
1 नहीं सोरीय ॥ भवि भिक्छु . टन्त 
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भारी 1 १1 पूज मोह ओलंखायो पलच, दियो 
हवो दृषटान्तो 1; : परणवां पटं कोः परमव पोहतो, 
¦ वाल अवस्यावन्तो . ॥ २॥ सुओ दे . हाहाकार 
माच्यो, भरिया रो तिणं वेला । प्रये 'हाय हब 
शब्द पुकार, मय. चऋ जन्‌. हुवा भेला. अ० ॥ ३॥ 
कहै.धापरो छोरी से घाट काह होम्नी,. इणरी देखो 
धरया देती । वरह वपं रीःविधवा होई सो, किण 
विधं दिन कासो अन ॥॥ एमं विलाप करं 
| तफ अधिका, जगत इणने दया जाण। करणा 
दथा यह्‌ योरी री करं च, मूरख तो इम, माणं ॥५॥ 
| पण भोला इतरी नहीं पेष, ए वटे इरा काम्‌ 
| भोगे। जाणे श्रौ रदयो हन्तो जीवतो. तो, सश्र | 
मिल्यौ थौ संजोगो भ ॥ ६॥ दोय चार . होता | 
डावरा. उरी, भ्येग भक्ता भोगवती । पिण्.न जाणे 
आ काम भोगःथी, माटी मति माहि पड़ती ७ ॥ 
|| तिरी चिन्ता तो नहीं तिशाने, त॑था पिड किण 
गति पांगरिथो ।. ते पिण भूल चिन्ता, नीं त्याने 
जगत्‌ माया मोह जुड़यो ˆ भ० ॥८॥ ज्ञानी पुरुष 
मरण जीव्‌ सम गि, उलट सोगं नही . अण । 
| मूष भिध्याती मोह रागः ने, जीवंणने दयौ जं 
॥६॥ अथवा रागं द्वेष रे उपर, दृष्टान्त दृजो दीधो । 
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डावरां रे किणही माथा में दीधी, म्तः द्वेष 
प्रसिद्धो ॥ १०॥ उण ने सह कोई देषे लभा, 
डवरां रे माथा में कोड देवे । को करि.द्वियां देष 
कहे सु, कोई आदो नहीं कवे ॥ १॥ डावर ने 
किण॒ही लाड दीधो, अथवा सूल्लो दियो आणी । 
न कहे इण ने काह उषोवे, प्रत्यक्च राग पाणी 
॥ १२॥ ओ राग ओलखणो दोहरो अति.ही, इण ने 
दथाक हे डे अजाणो । दुजय राग दशम. तई देखो 
वीतां वीतराग कहाणो ॥ ३ ॥ इम राग द्वेष भिवखु 
गेलखाया, मोहराग पांडी दया माशे । सवाम भिवबखु 
न्याय सूत्र शोधी, निर्य दथा आज्ञामें जाणे ॥१४॥ || 
भरत चेच्र में दीपक भिक्खु, दीपा समाने दीपायो 
निहाज तुल्य भिक्छु यशुधारी, भ्रत्यचच. ही पेखायो 
॥ १५ ॥ याद आवें भिक्खु सुख हदिश्‌, तन मन 
शरण तुमारो । स्यां पुरुषां नी आसता तीखी, जिख 
रो है सफल जमो ॥ १६ ॥ शुणएतीसमी दाले ज्ञानी 
युसंना, बाह वचन बताया । कडा तल्तक मिवख शु 
किये, चिर जशकलश्‌ चटहाया ॥१७॥ 
बोहा # 


विस्त पूज पथापिया, काफरछे किण वार । 
` शन्त गोघरी खवा, आक्षा ठे उदार ॥ १५ 
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| 
पक जारणो रे उदक, जाच्यो खाधां जाय । | 
तै धोवण नर्हि दे तिका, करै दैव षो पाय ॥२॥ - || 
साधां भाय ˆ ष्टी, स्वाम पाख शुबिाण । | । 
„ ज्ञारणी र यभिक्. एण नदीं देवै पाण ॥ ३॥ | 
ठव स्वामी भाया तां, बाई जल अहिराय । 
जब ते कर दैवे जिसो, परभव गँ फट पाय ॥४॥ । 
ञो धौवण धयं आपने, परमवे भौवण पाय । 
जे जर पीधो जाय नरी, मुक सेती युनिराय ॥ ५॥ 
पूज तात पृछा करी, गाय मणो दे घास्त। 
तिणरोष्टं देते गञ, अपे दूष उजाघ ॥ ६॥ 
ध्म मुनि नै जर भापि्यां, परभव घुलफल पाय । ` ` 
निर्दोपरण ना कठ निमल, छाम दई समाय 19॥ 
जद माहा दी जारणी, बहिर ते शुदे वार । 
आप िकाणे भाविया, पेसी द्धि उदार ॥ ८॥ 
मति कषान महा निर्मछो, भिकलु नो भरपूर । 
नीत चरण पाण निपुण, स्वाम्‌ हष सम श्रर ॥६॥ | 
(दढा ३० काः । 
( मरघन्त भाष्या पदेश ) 
, जि महारा पूज सं रे पालण्ड थरहडे, सुरगिर 
आप सधीरो जी । पारश्‌ साचो रे भिक्खु प्रगव्यो 


इद खाम अमोल हीरो जी ॥.१॥ इ 
| शहर रे पूज पधारिया, उतखा उपसरे आणो जी । | 
शिष्य हेम संघाते रे गोचरी उता, इत ` ण | 
नो जी॥२॥ आया दोय जणा तिश अव- | 


| रे, सामदा जी रा साधो रे। खपे पोध्यां तणा 





| 
| 
| 


~ 





| [~~~ ------- -------- ~~~ ~ 


जोड़ा खरा, मेला व॒ म््यांदो रे ॥ 1०॥२॥ 


बिहार -रन्ता उप -.षि-^ बोले मुख ९ बोलो 
२। कटे भोखणजी रे भीलणजी कटे, तब भिक्खु 
कोपा तोलौ रे ॥४॥ भीखण नामं म्हारो 
स्वामी भरे्बलि ते बोहा विशेषो रे। थाने देण 
री मन में हुन्ती, तब स्वाम कहे तुम देखो रे ॥ ५॥ 
बक्नि उवे बोल्या थे सगली बारता, आदी कीधी 
आमामोजी । एक बात आघ्ठी नहीं आदरी, तब 
पूज कहै कहो तामो जी ॥ ६ ॥ बलि ते कहिवा रे। 
लागा बारता, म्ह वीक टोलां रा साधोरे। त्यां 
सगलां ने असाध कहो तिका, बिरदं बात विराधो 
२॥ ७॥ मुनि भिव कहे सुक टोला मभ, लिखत 
इसो श्रवलोयो रे। इकबीत टेलारो त्रु गण 
विया, संयम देणो सोयो रे ॥ ८॥ पेप्ो लिखत 
थारा गण मे श्छ, जणोकेथे न जाणो रे। जद 
उवे बोल्या म्ह जाशां अदा, ठे सुक किवत भ्रछानो 
जी ॥.६॥ भिक्खु पभणे इकीस टोलां भणो, 
येहज भत्यच्च उथाप्यारे। श्ही ने दीख्या देहं शो 
गण मे, थे एही तुल्य त्यनिई थाव्या रे ॥ १०॥ 
इकवीस टोला रा तुक गख आवियां, दीख्या दे 


लेवो माहं रे। .-्ही.ने दीया दहै ञो गण विषे, 
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गही तुह्य तत्त गिशायो रे 1 आ० ॥ ११॥ इकः 
वीस टोला इम येइज उथापिषा, तुम टोल्लो शयो 
१ र२। तिर. ये लेखोःवताऊं तो भणी, साभल- 
जो -सपनेश्चे.रे ॥ आ०॥ १२-॥ डंड वेलाः रो आवें 
| जिश भण, तेलोदेवे तहतीशनो रे तेलारो इड 
| अवे तिण भणी, श्री जिन वेण सधोक्रो रे 1 १६॥ 
| इकग्रीप्त रोज्ञा ने साध धद्यो अदो, बले. नो. साध || 
पणो देषो रे। तिश लेषे दीष्या रे तुक अवे नवी, || 
विवेक लोचन सं प्रयो रे॥ १४ ॥ थायो टोलो पणि 
इश लेखा थको, उथप शयो उवेखो रे। इम वात्रीस 
टोज्ञा उथप गथा, दम्भ तज्ीने देषो २. ॥ १५॥ 
एम सुणी ने ते वोहरा हए विषे, वार वयणविचारी 
र।-घुणो भीखएजी रे साचो धारता, बुद्धि तो धारी 
भारो.रे ॥ ६६ ॥ इम कहि जाता रे लागा उण सम, 
स्वाम कहे युकारी रे । रहो तो च्वां करां खडी 
त्त, न्याय तणी, निरो रे ॥-१७.॥' तव उवे वोश्या 
मु रहिवा तणो, हिवड्ं धिरता न हेयो रे तत्‌ 
लेण एम कदी ने पिहां थको, र्या चालन्ता द्रोथो 
२ ॥ १८ ॥ एसो वद्धि -अनोपम आपनी, बुद्धिवन्त 
पामे धिनो्ो २। चिमत्कार भ्रति पामे चित्त मम; 
प्रगट पशे प्रमोदो र॥.१६.॥ रागी सुने रे चित्त 
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मँ रति जलह द्वेषी दवेषज धारे २। उलट बुद्धिः नर 
वयु आदरे, षच सुगा संह बिगाड़ २॥२०॥ बर 
। भिक्ख री सुन्दर रता, सांभलतां ` सुखकारी रे। 
हलक््मी जन सुण हर्षे घणा, पूज ` रता ० रीर 
॥ २१.॥ तन्त तीप्तमी ढाल तपास्तनी अति -घुपि 
भिक नी ेनो २1 अन्तर्यामी रे याद पयां छतां, 
चित्त में पाम चेनो २1 २९॥ 


र ॥ दहा ॥ [र 
विचरत पत्त पधारिया, शिरियारी बँ सोय । 
~ प्रशच वोर पूड्धिया, ` जाति लीवेक्तरा जोय ॥ १॥ 
जीव नरक मेँ जाय तपु, तारण वाछो ताम । । 
कण है को रूपा करी, ¶म पूछथो , भमिराम ॥ २॥ . 
भिकघ्ु उत्त इम भणे, सक्र जाब श्ुखकार । 
पथर कुवा मैं न्दाल्षिया, कुण तदु खांचणहार ॥ २ ॥ 
कठिन पत्थर भारे करी, आआफे{ तछ जाय । १ 
भार सं कुगति रै, स्वाम कहै दम वाय ॥ ४॥ - 
-घोरे पूरा वकि करो, जीष स्वगं दिम जाय । 
, , इण ठेजावणहार तद्ध, वारु अर्थं वताय ॥ ५॥ 
` भिक्खु करै बोरा भणी, प्रत्यक्ष पाणी माय । 
काष्ट न्दाले कर प्रदी, तै किण रीत तिराय ॥ ६॥ 
तिण काष्ट रे तक को किण मांड्या रै हाथ । 
हठक्रा पणे स्वमाव्र सं, ऊपर तिरने आत ॥ ७ ॥ . 
हठक्ो कामं करी हुता, जीच स्वर भँ जाय 1 ५ 
संगा कम्मं रहित सो, परम मोश्च गति पाय ॥ ८॥ 
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शर भिया, बुद्धि बिनाण। ` ` 
चलि उत्परि {वुद्धिधकी, ए ‹ रि ण॥६॥ 
॥ ६८३ ?॥ 
( देवै शुनिवर देशना, पैशी ) 

पज भणी किण प्रियो, को जीव किम होय 
,। क्ललना । दृष्टान्त खा १ दियो 8 गो भिलजो 
सह कोय, लः ॥ तन्त न्त भिकष्खु तणा ॥१॥ 
तन्त वचन तहती ° तन्त व तारणी, 
न्याय तन्त निरभी ° तं* ॥२॥ पडसो ` ` 
पाणी ममे, त रि इतरे तेह। उ हिज पडसाने 
अन्नि में, अधिक पदेवेषएह ० तं०॥३ कदी 
कूटी बाटकीं करी, तिरं उदक ताहि1 ° वर्ति 
उण बाटकीने विषै, पडसो `ल्यां तिराय ° 
तं०॥४॥ तिम ति जम करी, रे लस 
हलकी कोय ल०करमभार 7 क्रियां, तिरि 
भव दधि तोय ° तं०॥ ५॥ क्िणदीखा भणी 
कषयो, दुरगापत्रा दे क्ञ०। [धो 1 
किण कारणे, स्वाम कहैसुविः ° तं ॥६॥ 
विधिधरंग कुंथुवा हवे, इ रग स दूजा प्र आय 
साम्प्रत दीस्रणो सोहिलो, 1रण यह हाय ल 
19 अति भार हीगलु ए लो, कालो फ़ौडो कहि 
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| बाय ल० बलि सोहरो बासी उतारणो, इयाद्विक || 
, ओ्षलाय ल०॥८॥ जु जवा रंग देवे जुदा, निगमः. 
। नं बरड- नाहि । बल्यं -मत्वे भात्रे करी, ते 
तरोथापन हि ०५॥६॥ पणे सवामी बेशी 
रामजी, भिक्खु परते भावत ० हीम. " पात्रा 
रंगणा नही, त्र है भिक्षु तन्त ०॥१०॥ > रे 
तोप रंय केतुक न ˆ हवे म ०। 
तोत, स्गोमती, महंतो दोषन श| 
० ॥ ११॥ तत्र बोल्य। बेणीरामजी, केलथी 
रंगवा रा भाव ०। भि _ ताप्त भल्ली परे, निमेल 
ब वैन्याय ०॥१२॥जोके क्तेवातं | 
पहिलापी म कचारगरोपे ल०। ! रंग 
रो गे पष्यो, पहिलो चोड़णो नहीं तुफते ॥१३॥ . 
पहिला देख्यो 1 रंग रो परिहरि, चोखो क. ` हेरे 
चित॒हि ०। दतोष्यान घण रंगरोज कै 
इम हिने दिया माय ०॥ १४॥ पेसी बि 
उत्यात्तरी, नहीं न बड़ाह री नीत ०। एतम 
थी पता, प्री उ्यारी ्रतीत ०॥१५॥ प 
ववहारमें गे ली, दोव णी श्किया दूर । निरदोष 
जायो निलो दरियो शुर ° ॥ १६॥ 
| प्रथम चारंग पेखल्यो, पंचम अध्ययने पि 
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त° 1 पंचम उदेशो पडो, वीर तणी द दाण्‌ 

॥ १७ ॥ शुद्ध उ्यवहार आलोचियां, सभ्य पशि 
सम्य धाय ल०1 ते कामी नहीं तिए दोष नो, शुद्ध 
धनी रीत सुदाय ल०. ॥ १८॥ उत्तम ए पाट 
| श्ओलखी, कोई बोलरो श्नम कम्मं योग ल! तो 
| भिक री 1 ता राछिया, पमे सुल परलोग ह. 
| ॥ १६ ॥. आली इल इकतीस्मी, भिक्त. वद्धि 
भरडार । इन्त दिल में देतां, चित्त पामे चिम- 
|| त्कार ०॥२०॥ 













| 
| 
| ॥ हो 
| कणी मिक नै कषयो, जीव छोड़ा जाण । 
सं कल वेदो संपन, वर भिक्खु करै घाण ॥ १॥ 
| चरर में शान धाटी. करी, स्या छीडावां धम्मे । 
जीवण वंछै जेहन, फट नदी तु कम्मं ॥ २ ॥ 
| , उची करवे गुरी, अशे मिक्त श्राप). - ., 
|| ओ अकरो रजयपृतत ओ, कहो वांधै फण पाप ॥ ३॥ 
| मरणहार इवं मा, के दवे मारणहार । , , 
ओ कहै मारणार सो, जादी नरक मकार ॥ ४॥ 
भिवलः कर वता भणी, तारे.खन्त तित्रार। 
समभा रजपत तै, ` शिव मागें श्चरोकार॥ ५॥ 
ज्ञे रो जीवणं, यांछे बही लिगार। 





तिण अधर द्रन्त तै, सांभठजो सुन्रकार ॥ ६॥ 
| साहुकार रे दोय छु, ^ अवधार । 
| ऋग कष्डी जागा तणुं, मां करे गपार ॥ 8 ॥ 
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। त व 
| दुजो छत जग दीपो, -यश संखार मकार । 
| करी जागां रो करज, उतारे तिण वार ॥ ८॥ 
केदो केहने बजे पित्रा दोय पुत्र में देख । 
अरजे कजं करे तु, ` के ऋण मेश्त पेल ॥ ६॥ ` 


ध दा्छ ३२ मः) 
 ( क्षमता रुख बिरछा पवैशो ) 


-कजे माथे सुत अधिक करंतो, बार बार पिता षर- 
जंतो रे ॥ सममू नर.बिरला ॥ करड़ी जागां रा माये 
काय कोजे, प्रत्यत एल पामीजे रे ॥सम॥१॥ अधि 
माथा रो जे कजं उतारे, जनक तास नहिं बारे रे। 
। सम० । पिता समान साधुजी पि्ाणो, बकरो रज- 
पूत बे.सुत माणो २ ॥ सम०॥ २॥ क्म रूप ऋण 
माधे कश करतो, आगला कम्मं कुण अपहरतो रे 

| । सम० । कम्प ऋण रजपूत. माये करे छै, षकरा 
संचित कम्म मोगवे छे रे ॥३॥ साधु रजपूत ने बज 
| सहाय, कामं करज करे काय रे। सम०। म्म 
ष्या घणा गोता सी, परभवमे दु पासी 
| २े॥४॥ छर पणे तिणने समायो, तिण ये 
| तिरणो बंधो सुनिरायो रे। सम० 1 करा जीवा- 
वण नहीं दे उपदेश, खड़ी गेल बुद्धिवेन्त रे 
रे ॥ ५॥ इमदिज कसाई सौ वक्रा हणंतो, शुद्ध 
उपदेश दे ताखो सन्तो रे। म» । का युश 
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॥६॥ धकरा ह्या †ीत्र बचिया विशेष, यारे 
दिथो उप्देशुरे। ० । ज्ञानि ई घट 
ञ्नाया, पिश वररातो मूः न पायारे॥७॥ कहे 
ताईं दोन कर जोड, गै बकरा रे गोररे। °| 
हो तो नीज्लो चारो यनि चराङ, पाड चो पाणी 
स्याने पाञंरे॥८॥ पि होतो एवरमें उदरं 
तोशा रेह्रे। । पर होतो 
संपं आपने णी, पड ग धोवण उन्हो पाणी रे 
॥ ६ ॥ तुम सूकरो चारो निरजो व तेरो, एवर धां | 
रो उक्ेरोरे। °। केसरं खरा पालीजे 
जाव्रता `्ारी कीजे २ ॥ सम०॥ १०॥ संसारी 
एम भलत्रण देवे, ब रांरीमूः नवेवैरे। स ०। 
उपदेश देषे जो वकरा बचावरण तो षरकरां री देत 
भ व्रण रे॥ ११॥ म्यो कसाईं खर शिव | 
1, इणरो सुनि ने दलाली आईं रे। ०। | 
तेहिजधर धने पेय । पणि बकरांरो धम्मन, 
कोय रे॥ १२॥ सां ज्ञानी रो ज्ञानी कायो 
पिणएजकरातोक्ञान न गरे) ०। साई 
मिथ्यातीयो म ती हये, शुद्ध तत्र वकरान 
|-दहिये रे ॥ १३॥ दिं . रो दयावान हवो साई, 


ध॒राकरन्तो, क तार प महन्तोरे 
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| दिल शंरेदयान ह रे। तिस्य काह 
वकेरां नहीं तिरिथि, हुगंति ˆ नहिं इरिया २ ॥ १९॥ 
साहं तिरियो ते धरम इण काज, तार महामुनिं 
| राजरे। म०1 तिस्थ तारण 1ईरा तासो 
वारु हियामें षि सोरे॥ १५॥ तस्करनो दूजो 
। हृष्ठन्त तेह, सांभलजो स्नेह रे। म०। किणही 
मेश्री नी हाटे किल बार, उतरि शगार रे | 
सम०॥ १६॥ कर रात्रि समे तिणएदार, खोल्या 
| है यञ्िमि. रे। प्र । तव मुनिवर कै जागी 
| ने ताम, कुण हो या;किंण काम रे॥ १७॥ कहै 
तस्करण्हे तो चोर हाया, इहां चोरो करण ने 
| र । समं० । सहत स्पथां री थेलली मेली सेद, | 
निडरं॑जेजावसां नेठ रे॥ १८॥ तब धु उषदेश्‌ | 
` देवें तिण वार, कल्या चोरी रा एल दुः कार रे। 
¦ स०। गे नरकं निगोद ना दुःख अधिकाया, भिन्न 
रि मेद बताया रे ॥ १६ ॥ धन तो न्यातीज्ञा सह | 
मिल तीःपरभ्त्रहुः तृ पासी रे। समर ष्डो | 
उपदेश देई मुनिराया, ल्याग चोरी कराया रे 
॥ ३० ॥ तस्कर कहै सुक ड़. 1 ने परो, विषम 
¦ करम ˆ गरे । सम०। बाह विविध णः करत 
विख्यात, भ्रगट थयो प्रमात रे ॥ २१ ॥ इ तले दूकान 
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तणो-.धणी आयो, ज्ञान नहीं धट माह्यो रे 1 सम०। 
पेड़ी ने नमस्कार करि प्रसिद्धो, कायक लटको साधु 
ने ही कीधो रे ॥ २२॥ तस्कर ने पृद्धा करी तित्ार, 
हो खोल्धाः किण द्वारं २ । सम०। तस्कर | 
बोहा महं चोर दां ताम, अव तो त्यागे दीधी भाम 
|२॥२६॥ हृएडी वाय ने स्पया हजार, येल | 
माहि महली भे तिवार रे । सम०। 7 म्हे सामे 
देताः था सोय; आया लेण अव्रललोप रे ॥ २४ ॥ 
साधां उपदेश देर समाया, चोरी ना लत्ण 
दोडाया र । सम०!साधां रो भलो होयजो कारजं 
साश्चा, तुरत इवता ने ताखा रे ॥ २५॥ मेसरी 
युए नं रम्यो मन मद्यो, पड्ियो साधां रे पायो रं 
। सम० । आप म्हारी हाट भलाई उतरिया, सकल 
| मनोरथ सिया रे ॥ २६॥ येली म्हारो आप राखी 
धिर थापो, परलन लेजावता चोर पपी र! सम०। 
शिद् लेजाधता स्पया हजार, निपट हुन्तो निराधार 
र ॥ २७ ॥ चार पुत्र मुक चतुर विचारा, कम्मे चश्‌ | 
रिता करवारा रे । सम ० । सुत चारू परणवसुं सारं | 
श्रो आप तणो उपार २ ॥ २८॥ इम कहै ` मेरी 
यण अथागो, छपजी तो तो न रागो रे । सम० ! || 
| धन राण उप्ेश म धार, ते तो तस्कर तारणहार | 
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|| २ ॥ ४६ ॥ कलोह सर्मभथां बकरा . शले .कद्याजो, 

तस्करं संमसमंयां धन रो धणी राजी रे सम०।. काह 
| चीर तारण ऋष. कामी, धन बकरा. राण. नहीं 
धमी रे ॥ ३८1 तीजो .ष्टन्त कटं तन्त सार, ` एक `: 
पुरुष लंपट अधिकार रे ।-सम० । सो. पुरुष परनारी . 
नो सवणा अति हो बंधाणी पीतः अपार २ ॥३१॥ ` 
|| ते लंपट आयो सुनि तणे पाय, साधां दियो ; सम 
|| भोय रे! समण्पर ली नो पाप सुणी- भय ` पायोः. 
अधिक वैरागजे आयो २॥२२॥ ते ` त्याग . जाव , 
जीवर कीधा ते ठाम, गवे सुनि न गश भम.रे। ० : 
 पिमोने इव ने उबारो, निङकच -बिसन थी 
निवाभेरे॥३३॥ लल दरिः. रयो तिश 
नार, उपनो देष अपररे। म०। उणने . ह र्हं 
धारो इकतार, ध॒रहीथी थां पर धार र२े॥३४॥ 
| काम रां . नहींसु. करोथ, इतड़ी . रीः ब्र 
जोय रे। ० । कहतो म्हारो क 7. मानते तास्त, 
||.म्डां ˆ रोश्टवा २॥३५॥ द्योन मानोःतो 
|| क पडस्‌-मोत मोते मरसं.रे। म्र०॥ जव ते. 
- कहे -मोने भिक्लिया जिहाज, प्रव्यक्त भवन्दधि -पां : 
.र.॥ ३६ ॥ त्यां परनारी नोःपाप : बतायो; हे त्याम्‌ ` 

किया म॑न लयो रे. सम०। तिणं ` “ म्हारे रासु 
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मूल न तार, करे अनेक प्रकार २ ॥ ३७ ॥ इम दण 
छरी डवे पड्री आय, विण रो पप साधूने न थाय रे | 
। सम० 1 समभयो कसाई वकरा वच्या सोय, तस्कर 
समस्यां रद्यो धन जोय २॥३८॥ नर ल्ंपट सम- 
[ भयां करव पड़ी नारो, चलुर दहिया मँ विचारो रे। 
सम०। तस्कर कलाई लंपट ने तारण, साधां उपदेश 
। दियो सुषारण २ ॥ सम०॥ ३६ ॥ ए तीनं तिर्या 
साधु तारणहार, त्यो धम्मं साधां ने उदार रे (सम्‌ 
मुक्ति मारग यां तीनां रे वधाया, घणा जामण मरण | 
मिटाया २ ॥ ४० ॥ वकरा वच्या धणी रे धन रहियो 
तिए रो धम्म साधुर न कियो रे। स०। नार इवे 
पड़ी तिर रो न प्रापो, अदल विचारो श्रापो रे ॥४१॥ । 
केह अज्ञानी कह भूला भरमो, जीव धन रघ्यो तिण , 
रो है धर्म्मो रे। स०। उणरी सरथा रे लेखे इम । 
थापो, प्रत्यक नार मुखरो है पापो २॥ ९२॥ नार 
मुरो पाप दिल नाण, जीव वचियां रो धम्मं काय 
जाणें २1 सम०। वले धन रद्यां रो धम्मे कय धरो, | 
बुद्धिवन्त न्याय विचारो २ ॥ ४३॥ भिक्खु खाम इम | 
| भेद बताया, असल न्याय ओलखाया रे । सम । 
कलाई तस्कर लंपट केरो, भिक्ु दन्त दियो भलेरो 
२.४४] देस मिक्लु ष महा अवतारी, वयां द्धा | 
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् शोधी तन्त सारी २। स०" ज्यां पुरुषां री जे ` प्रतीत 
| करसी, वया रो जीवत. जन्म सुधरसी रे ॥ ४५॥ || 
| फे भिक याद ` मोय, हषंद्िये तिहोयरे 
|। ० । स्मरण प्रतणोनि धु, भिक्ु पारश 


चोम्हे धुरे ॥४६॥ सुर-गिर प्रत 
धीरा, मोनेभिलि मोल हीरारे! ०।| 
पचम रामेश ;+ री फेली है 
सु रे॥ ४७॥ दोय ˆ . ढाल्ते इ्टन्त, वंन 
वहु भिरतन्तरे। ०। खाम भिक्छु ओ गे 

तण ्हे पिण आख्यो सु शेष रे ॥ ४८ ॥ 
| 


दोषा 


भिणदिक भिक्खु ने कहो, जीवे वच्या ते । 
देवा कहीजे तेहन, जीवण दया पिकछाण ॥ १॥ 
भिष्लु करै शीद्धी सणी, कीड़ी जाणै कोय । 
कीज तेहने, के षीड़ होय ॥२॥ 
चब ते कै फीड़ी भणी, जे कोय कीडी । 
, शान रजते, पिण कीडी नहिं ॥३॥ 
बलि मिक्तु करै कीड़ी मणी, कीड़ी सरपै कोय । 
| खमकित कदिजे तेहन, के कीड़ी समकिति होय ॥४॥ 
~ तै कटै कीडी अणी, कीषी पे 
5 चै सही; पिण ˆ 0 नहिं समकीत ॥५॥ 
ष्याग कीडी हणवा तर्णा, द्या चैह दीपाय 1 
। के कषीही शी तिका द्या, भिक्खू पृष्ी वाय ॥६॥ 
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तब ते करै कीडी रही, तिका दया कदिवाय । 
त सोटी रधा धापवा, वील्यो श्ूड घणाय ॥ ७ ॥ 
मिक कटै पवने करी, कीड़ी उड़ गर्‌ तादि। 
तुभ छले दया उड्‌ गई. निरमर निश्खो न्याय ॥८॥ 
जद उ कहै विवारने, कीड़ी हणवा रा त्याग न्रिय।ह | 
` द्या तेदिज्‌ दीस ल), पिण कीढ़ी रदी न द्याह ॥६। 


॥ हाल ३३ मी ५५. 
{ कमं युगा य ्ेशी ) , , . 
ब ता भिक्ु वोक्तिया, कड़ी मारण रा पच- 
ण॒ 1 रे। तेहिज दया साची कदी, वार सुणो 
इ ण रे, जोथजोरेवुद्धि भिक्लु तशी ॥९॥ 
रूड़ी दया निज षट मेँ रही, के कौड़ी पास काय | 
1 रे। तवतेकहे पोता कने, कीड़ी पास न 
थ 1०॥२ पूज करै घट मे दया, कीड़ी पे दया | 
नहि कंय 1० । किशरा जतन रणा कहो, साचो 
| जा सुहाय 1०॥ ३॥ करणा जतन दया तणा 
केकीड़ीराय कराय ला०। उ कहै यत दया 
तणा, इम साच बोलती श्रायो ठाय ॥४॥ त्रिविध त्याग 
हणवा तण, दया संवर रूप देख ला०। त्पाग 
बिना ही हणे नदी, स्वर निजेरा संपेल ला०॥ ५॥ 
। इमज छकाय हणे नही, दया तेहिज दीपाय ला०। 


| दि 
[कन 
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ॐ मिषु थश रायण इ १२०; 
जगत हणे जीवां मणी, निज पोतारी दया न जायं 


०:॥६॥। भारी बुद्धि भिक्खु ती; खरी सिद्धन्त |: 
संभा. ल्ला२।> य भिलायानिरम 1 भांञ्या म || 


भयाल ला० ॥७॥ किणहिक इम पूद्धा ?, महा 
मोटो सुनिराय ०1 अति ही थको उ इमे, 
च ण॒श्क्तिनकांय ०॥८॥ इजेह गडो 
वितो, तिणं गाडा उपर बेक्ताण ला०। गा ˆ महि 
रयो ही, तेहने {ई थयो जाण ॥ ६ ॥. भिक्खु 
है डो नहीं, पणिया- एत पे 1०1 गे 
चदय यो गाम, तिमे स्यं थयो तु 
ले [०॥ १०॥ तव उ बोल्यो तडक.ने, गधारी 
क्यूकरो त 1०। म हि शु भणी, दोन्‌ 
¦ कप देखत ल्ा० ॥ ११॥ गाड़ बेसासे रयो 


गाम मे, थे धम्मं ती करो थाप 1०५ । तो गै 


बेसायां ही धम्म॑है, पपदेतो दोयांमें ही ष 
ला०॥१२] उत्पत्तिया शुद्धि . परी, निर चारित 
नीत ्ला०। सरधा शुद्ध पधी सदी, ब॒ सखा 

वदरोतः. ०॥ १३॥ णी- शगल पाविया, कें 
पालरडी कहे पुन्य ला०। केयक मिश्च कहै तिहा, 
ते दो्नृह सरा. जुन ला° ॥ १४ ॥ पुरयवाला 
कहै पूजने, सुखे भी एजी बात ला० 1. महा ओरी 
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सरधा मिश्र री, तिहाई मलन बतला ॥ श्ना: 
भिक्छु स्वाभी इम भणे, किणरी फटी पकर ला०। ` 
्एिगो-ढोय टी सक्षी, धार करलो प्विक ॥ १६॥ ` 
मिश्च कं छ मानवी, व्यार फटी एक ला युन 
परूपे पाधरो, दोन एटी देख ॥ १७॥ जव दियो , 
इम जगत सं. अह अहो बद्ध अनृप ला०। अही . 
अहा त्रिभ्य परी, चिच चरचा हदः वृष ला० ¦ 
१८ तुम चिन्तामणि सुरत, पंचमं लियो अकाश 
ला०। अशु परण आपदो, वार तुम विवासत ` 
ला० ॥ १६॥ तन्त इाल्न तेतीतमी, भिक्छु गुण ` 
` भडार । त्त््यामी माहा, सुख सम्पति दातार ` 
ला०॥ २०॥ 





५ देषा ४ 
पचात्रने वपर पूजी, शर्य एकटा घ्ार। | 
सेचय पान मे, उतग्यिा वरिण चार ॥१॥ 
प्रत्यञ्च बात पास, लहु दन्ती जिण तरार । 
| ऋष मिक्षु रदित यर्का, पक दिव अवधार ॥ २॥ : 
: धारी क्लोटी चारणे दिगा जायता देख । 
निस्ररिया मिकषु निशा, पृषे देम स्पेल ॥ 21 ` । 
. खामी बी खोढम वणो, नदीं कार चटकाव । 
ठव मिक्त चन्या तुरत, घरत्यस्न तै प्रस्लब ॥४॥ 
` पाद्टी शर्‌ तरणो य्यन्न, नाम चथ जी न्दाट। 
दृण करवा यावियो, ए देण इण काट ॥ ५१ 
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सिधु यश रतायण 


अति शंकिलो एह ॐ, परिण इण वातरी ताम । % 





= इणरे ना पडी, केम पड़ी तुक आम ॥ ६५. .. | 


हेम करै म्हारे हिवै, कार शंका रो काम । 
पूण प रहे पुछियो, नहि शंका रो नाम ॥ 91 
- पुज करै पु सी, दणरो नहिं अटकाव । 
भ॒ व हुवे जो पदनो, हे लोलां किण न्याव ॥-८॥ 
हेम घुणी जाण्यो दिये, ९ ड्य खलोङाय। 
आहार द्यां पं दोष नहीं लों दोय किम थाय ॥६॥ 


ए ३ ए 
{( श्ुणजो नरनाथ प्ठेशी ) : 
₹ म भिक्खुरा. न्त सुहाया! भव्य उ 


जीवां मन या, णजो चित्त शांति भिक्छुना . 


री ष्टन्त॥ १॥ ब धा बागरे.ब , शुद्ध 
भविजन रण सारु। णजो पुखदाया मीना 
-हष्टन्त सुहाया ॥ २ ॥ असल न्याय भिन्न २ ओल- 
खाया, प्रु पन्थ भिक्खु हद पाया ॥ ३॥ भेषधारी 
सरधा हीन भयाला, दियो इष्टन्त पूज दयाला ॥४॥ 


समकत हीण जे अधिक असार, यारो असल नहीं ` 


आचार ॥ ५॥ थोथा चणारी भखारी थी. एक, 
साबतो चणो मूल्ञ म पेख ॥ ६ ॥ उदरा रड़बड़ 
कीधी आली रात, एक कण पिण॒ नायो हाथ ॥ ७॥ 
सांग धाखां माहि समकत नांय, पड़े ऊंदर सम -नर 
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| १९० ॐ 'भिश्लु यश-रसायण इः 
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पाय॥ ८॥ कहो "ध श्रावक व्यनि केम कहाय 
एतो दोनं सरीखा.दे्वाय ॥ ६॥ समकरित रहित 


दोह तन्त, . दियो स्वाम भिक्छु दष्टन्त ॥ १०॥ , 
कोयलां री तो राव अतिक्राली;. काला वाषण तेः 


रधी राल्ली ॥ ११॥ मावस नी रात्रि आधा 
जीमण वा 1, परूसण वाला अधा पयाला 1 १२॥ 


जीमतां बोले छुंलारा करता, कालो क्रो ट्लजो ¦ 
मतिवन्ता ॥ १२॥ केह खवरदार होय जीमजो ` 


सोय, रे आय जायला कालो कोय ॥ १९ ॥ मूढ 
इतरो नहीं जाणे समेलो, कालोहिज कालो हवो 
मल्लो ॥ १५॥ ज्य रधा आचार रो नहीं -टिकाश 
गलो मिल्ियो सरीखो घाण ॥ १६॥ साध श्रावक 


पणारो श्र॑श नहीं साते, संबर लेखे दोयं रे अन्धाय ` 
॥ १७॥ न्याय री वात नहीं शुद्ध नीत, षले बोले 


वचन विपरीतः॥१८॥ ब॒ पाघ्रा.अधपि राघे विशेष, 


पा कम्मांदि दोवनअनेक॥१६॥ वले कटै भीखण . 


जी काटो इण रो तार, शुद्ध स्वाम वोल्या सुखकार 
1 २० ॥ तव पज कहै कटर तार कार, थाने डंडा ही 
सूमे नाहीं ॥ २१॥ सब्र धाकरम्मौ आदि न 


सू, कहो नान्हा दोष किम वृ ॥ २९॥ दोपरी. 
|| थाप थार दिन रेणो, कठिण कम -रधारो तो 





न्क 


4 ञ्यंड शे. ई ॥२४॥ आली रात्री पीस 
कणी मे गे, पवो दष्टन्त भिक्ु उ प 
॥ २५ ॥.उयुं दोष लगाय ने इंड न लेवे, कुमति दोष 
री थाप करेवे ॥ २६ ॥ क्यारे क्यार वुही नहीं रहे 
कोड, देश्‌ सव दष्टन्त दे इई ॥ २७ ॥ पेता भिक्ु 
ष॒ प उजागर, शुरणा . महा द्धि गर 
॥ \८ ॥ उलत्ति वद्धि चिक अमामी, धर जिन 
प्रमति मी ॥ २६॥ जिन आगन्या महिं 
भ: यो, आज्ञा रे अशुभ हु आयो॥३०॥ 
स॒ न्यायमेह सूत्रदे्व, हइ हरि घुबुद्धि 
विशेष ॥३१॥ यादः यां मन त , रस. 
म्पि तूं राय ॥३२॥ स्पूं उ ! तुमने 
क * सार, अजिणा जिण॒ रसा उदारं ॥ ३३ ॥ उव 
वाह मे उप पह अनूप, स र धिवर ने दीधी 
सद्य ॥३९४॥ हिः स्यं काढी धम्मं दि, 
री उपजाई आप धिं ॥३५॥ बार रण | 
(परो विशालं, महार तंहिजं दीन दयाल ॥ ३६॥ 
स्वाम भिक्खु यण गावत स्मरियो, ्हारो हिवडो 
हरष ` भरियि। चौती # ल्ल भिक्ष चित्त 
च। , वाठ प्र नन्द्‌ वर या॥ ३७॥ 
१६ । 


ॐ भिष्ु यश रसायण ह १२१ 
हणो ॥ २३॥ यरे बंग धरटी मांड़ी बाह, षपीसती 
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॥ दोहः ॥ 


काटयीदी करी धरणी; नहिं सम्रकित शुद्ध नवि। 











सिद्धां मे पावै नही, शंव का यजीव ।॥ १॥ 
वश्त्तरामजी नाम ठसु, पुर माह पष्िचाण'। 


कठा छबुद्धिज केरी, विद्रार करि कया जाण.॥ २॥ 


इत मिक आवरिया, तप्ता करत पिद्टाण ) 

मेध भार भनि नै करट, वगताजीय वाण॥३॥ 
काटवीदी ईदी कद, भति धन॑ चत्र थती । 

भीन्रण जी माथा सुद्धे, कटै णक्रटद्ौ जीष ॥ ४॥ 


ते गथा । 


एकट्द जीव क्ती गीता, जद्‌ शषा नरि चार्व वैश पता | 
. नगक मि खाता मागो, पयो मध उमाय मतत दारो ॥ १॥ 


> 
|, 134; 11 
दण विधं भीतरी कद, माधा र द जीवा 
यलि नव तत्वं मे पंच कष पिर चात अतीव्र ॥५ ॥ 
ज्तौ पच जीव नव वध्व प्र तो किणो) पाण्डो जीव। 
च्ल ते किमे कड)दम पृष्टा तिभ कीव॥६1 


पज करै तस्त पूष्णो, तदा म शरु्नकार। 


, को यातत कतली) तव कराला कटै यार ॥ 9॥ 
सिर व्यति श्म पृषछणौ, ते च्याद्' ङी के नार्ि। 
: “ ` जव कट शाख जीव वार जीव त्त न्याध्र॥८॥ 


चील जीवर त्याडि कय, युम चद अच्क य्र। 
समद तै 8 ठभमियो, -मेघ्रो मड विशेष ॥ ६॥ 








| 
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॥ इल्ल इमी ॥ ˆ. ` 
सजा दृशरय कीपेता रे ए देशी )` ` 


;; मवयेनीः पषा र देश ददार सीपायो | 


ॐ भिस यश रसायण ई ६६३ | 
॥ 
| 


२1 अति घणा वणी विया रे, चरका करण 





~) 


खामंःमणी कै शरोत्रमी रे नच सुद्र सुनि नागां 


1 


| शीत राल्वारे, ते भाग शीत परीषह थो तादयो 


न्यायो २॥ २ ॥ स्वम क कितस सहो र, परीषह 
भेद प्रकशो रे । ते कटै परीषह बावीक् छ रे, धि 
पं पज विमासो रे ॥ 8 ॥ कहो धयम परीषहो केसो 
२ ते कंहे चुध्या रो वाह्यो रे 1 पूज कहै थार सुनि रे 
आहारकरे नाद्ये रे 1५१ आश्गी कै. करे 
( सही, इकटंक आहार ते जागां २। पूज कहै तुफ 
¦ ले सुनि रे प्म पए्रीषह थी भाग रे॥६॥ ते 
¦ कहै चुष्या हां सही रे, आहार करे अणएगसो रे \ 
स्वाम कहे सी. डां सही रे, वद्ध म्ह रतां धिचारे 
रे॥ ७॥ पूज वति पृठा कते रे, कट. तुम मुनिं 


"== =-= 


रेप लोर मत्र व न सलणों र रासे ते परीषहं थी 
| भागा रे वन्त हषटन्त मिक तणा रे ॥२॥ चह्नरालो | 


रे! पिए सं घह्न रहि रारे रँ जई पज तावे 


वित्त चाह्योर॥ भरी वद्धि भिक्छ॒ त्ती २॥११॥ 





| 
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परिणी. रे।. फी. पीत के पीवरे नी .र, उत्तरं 





घ॒जाणी रं ॥ ८॥ श्रावगो कहै पीवरे सही रे 
इकरंक उदक ते जागां २। खाम कहै तुक लेले, 
तिके रे दूजा परीषाह थी भागा रे ॥६॥ ते.कहै' 
तृषा लागां यतां रे, उदक पयि अगमाय रे! घला . 
कहै सी टालिया रे, वश्च श्रोढां म्हे पिचायो २॥१०॥ ' 
। भूष ल्ामां चन्न मोगवै रे, प्यापत्त गां श्रि प्राणी ¦ 
रे। इम निर्दोपण अचं रे, न मामे परीवह थी. 
नाणी रे ॥ ११॥ त्रिम शीत मंसादिक राला रे 
मूर्छ रहित मुनिगायो र। ब॒ मनोपेत वारं रे 
ते परीपह थी भागं करिण न्यायो रे ॥ १२॥ इद्या- ¦ 
द्विक उद्यन्त सं रे, उत्तर दीधा श्चामापो रे। खाम 
: भुणा रा सागर रे उंडी वद्धि अभिरामो रे ॥ १३॥ 
. एक दिवस चहु अविया रे, श्राव्रगी स््रामी पास ' 
॥ रे, के व्च न राश्ठो तो तुम तशी रे, बार करणी : 
| विमाक्षो र, ॥ १९ ॥ स्वाम कहै श्वेताम्बर शाघ्न थी 

रे, घर छोड थया अएगये रे तिण॒ माहं तीन 
. प्ेवड़ी ₹, चोल पटादि कञ्चा सुविचागेरे ॥ १५१. 
तिण कारण राछां तिके रे, श्रता तुक शा नी| 
, आयां रे! नम्र होय जासां बह्न त राखने रे, प्रतीत 
दिगम्बर नी पायां र ॥१६॥ जाव दिया अति ज्ञगतं 
| सु रे बुद्धिवन्त पे विशेषो रे । भ्याय नीत यारे 
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निरमन्ञी रे, पक रहित सपेखो रे, ॥ १७॥ वाह 
वाहं भिक्ख मुनिवर रे, अन्तर्यामी आपो रे। दीपक || 
तं इण काल में २, जपं तुमारो जपो २ ॥ १८॥ | 
पेतीस्तमी ढाल परवरी रे, चरचा दिगम्बर नी छाणी 
र२। भि भजन सं भय मिटे रे, जय जश्‌ सुख | 
हद ज्ञाणी रे ॥ १६॥ 

॥} डोह ॥ 


दया धम्मं मति ्ीपतो, धी जिन भाण हीत । 

भिच्ु सवाम मी परे, पश्रर धसो यति पीत ॥ १॥ 
कैर दिस्य धर्मी करै, दथा दया पुकारो काय । 

दया संड छोटे पडी, रदी रे मरायि॥२॥ 
भिचखु छ र भाष भी, दया मात दीपाय । 

उतराध्यन सौवीर, कहि आर न माय ॥३॥ 
किण सेट भाउ पुरो कियो, ज्ञी रदी ` सोय । 

पूत हे ते सही, यज्ञ करे ते जोय॥४॥ 

कुत हतै ने, वदै विकराङ। 

रंडकारनी गाढ दै, बोडे भाप पंपा ॥ ५॥ 
धणी द्या भा दीपा, महावीर महाराज्ञ । 

ते तो मोक्ष लिधाषिया, कीधा आसम ऊज ॥ ६ ॥ 
शावक साधां सपूतते, देया इम जाण। 

यत्न करे अति सगत सूं, विदं न वदं वाण ॥ ७ | 
भ्रगख्या „ थां जिक्ता, बोडावो कदि रांड | 

द्या मात ने गाल दै, ते मघ २ होवे मंड ॥ ८ | 
जिन मत एम जमावता, ण्ड मत परिहार । 

खाम रवि गिदा संचसा, तिमिर हरण इकतार ॥६॥ 
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धसका पट डकणियां तशं, तथा न्यातीलञां -रे 
, ताहि ॥३॥ वजातो लोक राजीद्वंरे, दरं तो 
चिन्तन कायं । जां उपद्रव्य शहर तणो पिरे 


तिएसुं रीर तो हित थाय ॥८॥ ज्यं गममं. 
साध आयां छतां रे, भेपधाखां र धप्तका पडन्त । ` 
के त्यां श्रावकां रे धसका पड भारी कम्मं तो ञ. 
इम भिड़कन्त ॥ ५॥ वर सरधा आचार वृताय ने ' 
र देका म्हानें ओोलखाय 1 व्यि धप्तका पड तिण्‌ ` 
कारणं, हलुकम्म तो मन हराय ॥ ६ ॥ उत्तम मन ' 
हम चिन्तवर रे, युशसां साधारा वच्राण ! दान सुपन्रे ` 
करी, करस्यां आतम तणा कल्पाम्‌ ॥ ७॥ ' 


~~~ --~----~--- -- ~ =^ = ~~ --- ~~~ ~ ~~~ ~~~ ^~ त 













८ £ क्रिसदिक भिक्घुने कदो रेः चं जघ्रो- जिणुं | 
गमिं मापि 1 धकरा पड़ .लोकरा तणे, तिर रो करिः! 
कारय कहिाव + मिक भव्रतरफ भारी रेः आपः |: 
` ध्रगल्या अवतारी रे। उत्पतया बुद्धिः अयिक्नरी. २, | 

दषन्त दिया सुत्रिचारी २ ॥ १॥. स्वाम कहै वुम्हे |. 
, सामिलो रे, गडु अवरं गाम । उकरिचां ने. काढण , 
भणी, जद कहो इर कए ताम ॥ २ ॥ प्रभति नील ` 
¦ काटा मं रे, वालस्य अकणियां ने बोलाव्र। तो ` 


(व श 111 





यश रायण दक् 


एुरां रा पचपाती.-भणी रे प्तन्त . नि नः -सुदाप्र। 
दन्त साम दियो.इ ग ते तो साम जो.यु.- 
दाय ॥ = ॥ जरवाज्ञो गयो, जीमवा- रे, जीमख्वारं । 
तं जाण । पञ्चान तो कडा घणा, . बद . बद्‌ "कद 
लोक ने बाण ॥६ लोक कहै लागे घणा : रे, प्रमट्‌ 
मिश्च पकत्ान.। तुक. श्रीरमें तत्र हि,. जिग. + 
कड्पा लगे दे जन ॥ १०.॥ ज्यं मिष्रात^रोग 
जडो हृ रे, सन्त ता . न सुहाय । इलुकस्मी. दग्र 
हरषता, वित मे मुनि दशण चहि ॥ ११-॥. मूष 
मरता रोटी व्रात रे, साग सधु नो धारन्व ।-त्यनि 
कै चःरिति चोखो पालजो, जद स्राम दिथो दष्टन्त 
॥ १२ ॥ बलवन्त बाले बाधने रे, तिणने कहै शिर 
नम। ती माता वेजरी तोड़जे, ते कारं तोड़ तेजरा 
ताम ॥ १३॥ ज्यं भष-पहिरे रोरी कारणे रे: केहने 
कहो .चोलो.चारतर पाल । - ते. कठिन चासि पाते 
किए विषे, दुर कष्मो हे दीन दयात ॥१०॥ चो 1 | 
टा धह उपरे रे दियो ना नो ष्टन्त ।काठकी' 
नाव साजी कही, एक एरी ना शिद्रन्त ॥ १५॥ 
तीजो नार पत्थर .तणी रे, उपनय हिये अविर्धर । 
शुद्धं सन्त-साजी नाव सांरिखा, तिके आप तिरे; पर । 
तार ॥ १६ 1 -सांगधारी फटी नावा-सारिख। रे अप 
णम 1 


० 


= 


न ~-~- 
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इरे ओरं उबोय । पत्थर नावाजि 1 1 पलंडी 
जे तीन सौ ते! ठ जोय ॥१७॥ उत्तम ता न आदरे 
रे, धौखा हवं तो दोहणा सुल्तभ । गधारी दटूटी 
नावा सारिकाः स्यनि दोडणा षणां इ भ ॥ ६८॥ 
इम भिक्ख ओलघावरिया रेः पा णिडियां ने पिदाणं। 
स॑ इुद्ि.कहिये २९ मनी बाह, कहां ग रं षाण 
॥१९॥ उडी तुफ लोचना रे, तीरथ बच्छ॒ताम । 
शक्तण नायक सा मे, क रम्बार सलाम ॥२०॥ 
तन्त दल्लषटती मीरे दाख्या खाम ह न्त। 
भिश्रहु भजन थी भयर्टि, स्जयज | 
उपजन्त ॥ २१॥ 








टो ४ 

किणदिक मिलु ते कल्यो, रोका वाका वाहि । 

शीत उष्ण भति कष्ठ सदै, कडण छोच फराय ॥ १॥ 
तथ छट अटमादिक तपे, सलरी करणी सोय । 

यहो जाली यां तणी, पहना फङ अवलोय ॥ २॥ 
स्त्राम कटै एक सेठ रे, पड़धो दैवालो पेख । 

तुरत छाल रुपया तणो, बिगड़ी यात वियोष ॥ ३॥ 

* एक परसा तणो, आाण्यो तै तितरार । । 

प्सो तद दीधो परदो, तो पदसा यो साहुकार ॥\॥ 
रुपया रा गहं भाणने, सुपयो पाछछो दीध । 

तो साहुकार रुपया तणो, प्रलयश्च ते परसिद्ध ॥ ५॥ 
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. एम पक्ता रुपया तणो, साहुकार अवधार । न 
| पिण दैशरारो डाल नो, तेनो नदीं साहुकार ॥६॥ ` 
ज्यं पंच मद्ात्रत पएचलने, आधा कर्मी आदि । 
- धाप तिरन्तरः दोषी, मेर दोधी. म्द { 9 ॥ 
ओ देवा अति घणो, छोच तपादिक क्ष । --.. --: -- 
.. वैह थी किण विध उतरे खाध पणारो भिषएट॥ ८॥ 
` भास लमगाररिक पवणन, शुद्ध पस्था तदु सहकार । ` ` ` 
पिण महानिव मार्या तेहनो, साहुकार सततत धार ॥६॥ 


॥ इह ३५७ की ॥ 


(चिद्िधानी ष्ठे) ८ 
; कणिक स्वाम भणी क्यो । सांमधा † रे 
साधूरो सांग रे, उन्दो पाणी धोवण दे पिर आ्रे॥ 
मान मूङी येटी वे मांग रे तुमे सुणन्यो इन्त 
स्वामो तणा ॥ १॥ वषां वर्षे लोच -करावता, -शोत 
तापादि सहे साच्चात रे । विहार नष कलपी षिचरता 
तोएक्वुं नहीं साध कहात रे. ॥२॥ साम “करै 
तुम्हं संभलो, धिर.चासि इतत किम .थायरे । जही 
वशी बण ब्राह्मणो, तिरा साथी एे पिश -कहि 
य.र॥ ३॥ कुण .बणी बणाड बाह्मणी, तव -स्राम 
कहे सु्रिशेष रे। मेशं रो इक गाम घाटा मे,. उठे 
उत्तम धर नहीं एक रे ॥४॥ महाजन श्राव. सो 
दु परश घणा, जव क्द्यो मेरा ने जाम रे। भटे 


भोभा ता) 
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उत्तम घर नहीं एक ही, तिण स्‌ इख पर्वा खां ताम 
र।४१५॥ णी लागत देषां थां भणी, उत्तम 
धर रिण इहां अवधाररे। णी रोटी तसी अब 
खाई पट, शुद्ध रलो उत्तमधर एर २1६7 जद 
मेयं शुहर महं जाय ने, महाजनाने को मन 
ल्याय रे । उचम घसो म्हरा गाम आयने, तिणरो 
उपर सतां ताय रे ४७५ इम कद्यो पिण को$ 
यो नही, एक ढेडां रो युरु मुरो आम रे तिश 
री स्त्री युष्छो तदा, तिरते मेयं णी तिणए टाम 
। २े॥८॥ णह मेसं तिस ने ऋह्मणी, बाह्मणी 
जिला दश्च पराय र। जागा कराय धवल रातो || 
नि; तुलसी रो थणो रोष्यो ताहि २॥ ९ ॥ दोय | 
स्प्यां ख गेद्रं आशे दिया, अधेली रा मंग द्विया 
¦ आण रे । शक स्या तसो धृत आपियो, बद मेरा | 
| तेहने इम भाश २ ॥ १० ॥ पडसा सेहं महाजन र । 
| 1 अविं ऽथनि रोटी कर आप रे वशं 
प्च वतादजे बराह्मणी, थिर जात फलाणी थाप 
२४ ११॥ जातत आता महाजन आवे जिके, पूष 
। घर उत्तम पदिवाण रे । ऋह्यणी शे धर मेरा बता- 
| 1, इम त्ल रितोयकः जाए २े॥ १२॥ इतरे 
| चार व्योपारी शिया, णा कोौसां रा॒धाका 






















अभिराम रे ॥ २०॥ तव यां पूञ्यो छरी तोनेना 
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३ माम र। आय. चञ्थो भेरा जे इण पथो मेरा ने इण तरह, उत्तम 


धर वताओे भाम २५१३॥ तव मेरा कहै जावो 
तुम्हे, तिश ब्राह्मणी रे घर तास २। जद आया 
उथापारी चारू जणा, प्रगट वचन कहे तिण पास रे 
॥ १९ ॥ बाई सेटियां कर खड़ी रीत सं, कट धाल्ल 
धाका खाया जाए २। जद इण गोहा री योष्यां जाड़ी 
करी, सुरे प्रत घाह्यो सुबिहाण रे ५ १५॥ कीधी 
दाल तिणमें घाली काचखां, जीमवा काया चाद्द 
जाए रे । कृरड़ो मूख सेव्यां पिण करकी, धणिक 


-जीमता करे बलाण २॥ १६ ॥ संधण देखी फला 


मार, अमकड़्िया नमर नी अवल्मोय र 1 राधणा 
देखो वड़ा बड़ा शहर नी, इसड़ी चतुखई नहिं देखी 
कोय रे ॥ ९७ ॥ कै देखो रे दाल किसी करी, अति 
चोखी है स्वाद अत्यन्त रे। माहं काचरियां किसी 
खाद हे, घणी करे रशं जीमन्त रे ॥ १८ जदं 
आ बोलो बीरा बात सांमलो तीलण मिली हन्ती 
ताम रे\ खबर पड़ती काचरियां रे स्वाद री, पिश 
ते मिली नहिं अभिराम २ ५.१६॥ जद यां पृद्धथो 
तीखण कै कहने, ठव भा कै तीखण छरी ताम 
रे। काचरियां बनावा कारणे, दूरी मिली नहीं 





| १३६ ॐ मिष्य यरा रसाग्रण 
पित, तो किण सं "वनारी तेहरे। आः कहे दातें 
| सू वनार ९ ने, ईंणं दातं माहे न्हाली एह रे ॥ २१॥ 
तध ये बोल्या तड़कने हे पर्णी म्हाने रिष्ट किया 
ते जिमाय रे । इभ कंष्िने लागा थाली पएटकवा, तव 
| आ बोलो उतावललो ६।1 रे ॥ २२॥ वीरां थाली ` 
|| भागजो सतो, अमकड्िया इंमरी आणी माग रे। 
|| जद ए घोल्या हे पपणी | तूं कण जातरी इण 
|| तुक साग रे॥ २३॥ अद आ `घोली वीरं धात 
|| समलो, वणी वणार ब्रह्मणी दु ताहि. रे। असल ` 
|| जातरो तो युष्ड़ी अष्टु, मेरा ब्राह्मणी दीधी बणाय 
.|| ₹॥ २४ ॥ घुर सं घात सारी कही ` मांइने, सामल 
ने. व्याह पतात रे। भिवसु कहै साथी ब्रह्मणी 
|| तणा; सांगधारी सवं कात रे ॥ २५॥ उन्हो पाणी. 
धोवण नित्य आचरे, पण समकित चास्ति नहीं 
काय रे। तिश सं णी बणई ब्राह्मणी, तिख रा 
१ थी कद्या इण न्याय २ ॥ २६ ॥ ृष्टन्त शाम इसो 
, | दियो, शुद्ध हेतु मिलाया सार रे। भारी कम्मां सुण 
द्वेष माहे भरे, चित्त पमे उत्तम चिमः एर २॥ २७॥ 
स्वामं सावद्य निर्व्य शोधिया, त्रत अत्रत जृ 
वंताय रे! आज्ञा अण॒ आगन्या ओललाय ने, दीधी 
दान दया दीपाय रे ॥ \्८॥ भिक स्वाम प्रगटिया 

















= मे, आप कीधो अधिक उद्योतरे। पसो उप- 
| गारी कृण इ काल मे, जिन ज्यं घण घट घाल्लो 
| ज्ञोत २ ॥ २६ ॥ इसा उपगारी युए आगा, त्यांरा 
|| दष्टन्त सांभल तन्त रे हलक्मी रष हिवड़े धरे 
|| बहूललकम्मीं रो मुंह विगड़न्त रे॥ ३०॥ तन्त ढाल | 
|| कही सात तीसरी, स्वामी महया हे न्धाय साचात, 
| रे । रखे.शंका कंखा श्रम राखने, मत पड़वजजो 
मिध्यात २॥ ३१॥ १ 


॥+ देहु \। 
` किणदिक भिक्छु ने क्यो, पालंडो पहिचाण । 
सूत्र क्षार जिन उच सरस, वाचे सलर घल्ाण ॥ १॥ 
` स्वाम करै तुम्हे समलो, वाचे सूत्र वल्लाण। । 
जोव खवायां पुण्य मिध, छेदडे इम करे छाण ॥ २१ 
जिम वायां राती जगे, खंखार ॐेखे -जान। 
गीत मरा भटा (ज तीखे मत कर तान ॥३॥ 
गीतां छहडे गवती, मोखयो भार मन्द्‌! 
ज्यूं पथम सत्र धगमायमे, छडडे-सावद्य एन्द्‌ ॥ ४॥ 
-` दीपरावे -सक्य दया, दःखे सवद दान} 
। ` मोखा माख्नीं परे, सवे विगाडे तान ॥५॥ ` 
किणहिक मिक्स ने कहो, वुद्धिदहीन इक वाट । िः 
भाठा सुं कीञ्यां भणी, कचरतो तिणकार ॥ ६॥ 
उणरो पथर छे उग्दो, ललोसखी करी कषाय । 
कदो तिणने का सूं थयो, ॐद्‌ स्वाम करै सुण वाय ॥९॥ 











१३४ ॐ मिश्चु यश रसायण द्ध 


स ~ ------ 


त्यु पासा धी लोसले, तु कर्मे स्यं भात । ` 

तव ओ बोल्यो उण तणे, माटो मायो हाथ ॥ ८॥ 
मालै पूत विचारलो धम्मं जिन आक्षा माहि । 

जब को निण ना क्यो, इम सर्व वस्तु गिणाय॥ ध 


हा उपरी # 


, -( सस्य कोई मतत० एद्ेशी ) 

वि एहि भिक्खु ने क्यो । टोक्ञावा ¶ ताग 
रे, धन सरो यां भणी॥ तो साध 
क्रि न्थायो रे, तंत दषटन्त भिक तणा ॥ १॥ ए 
धि मडि तणा, फलाण टोल्लार 

` धो रे। इभ साध की वेण उचा, बच प्यके 
सथाबादोरे॥२॥ म कहे किणि शहर में 
फिरियात्रर किण रे थायो २े। नेता फर नगरमे 

| वदे इती पर वायो २॥ सकड़्िया रे नेहतो अ, 
|| खेमा साहश धर रो जाण रे। अमक़ब्धियां रे नेहतो 
|| अदे, `मा हरा घर रो पिद्ाण २॥ ४॥ देवलो 
त्यां र दिथो, तो पिश वाजे हरे । खेमो देताल्यो 
नहीं, द्रव्य निक्षेपो दे य र२े॥५॥. न्यं 

र जम नहीं पाले जिके, नाम धरावे साधो रे। द्रव्य 
निक्षेपे धृ कष्या, मूः न शृषावादो रे ॥६॥ 
लकड़ी रा घोड़ा मणी, अश्च कयां दोष नाद्यो रे। 
नाम॒ द्वाव थापना, किण मात्र हिवायो रे॥ 





कियो ५ 
<--------------------------=~ 
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७ किणहि मभिष्खु नेक 7, टोला वाला , ताह्यो 
रे। कहो ध यर्म.क्वणदे, असाधु शयां 
माषो २ ॥८॥ स्वाम कहै इक शृहर मे, आ 

मप वाथो रे। नागा रितरा इण नगर मर, 
फितरा इक्जिया अहिवायो रे ॥ ६॥ वैढं विचरे 
इम वदै, षध दुम आस्यां माद्य रे धा 
सूफतो तो.भणी, हं कर देस ताह्यो रे ॥ १०॥ 
नागा इक्या तं निरखले, वैद बोह्यो इम वायो 
र। खाम कहै साध असाधरी, ओललणा देस्यां 
वतायो रे ॥ ११॥ पडे साध अपापं तं परखले 
कहो नाम ले कोयो २। कजिथो पहिली तिए सं 
करे, जिणस्‌ कहणो अवसर जोयोरे ॥ १२॥ श्ण 
| हिक बलि इम पूर्ियो, कुण यामे साध असधोरे। 
खाम कहै तुह -सांभलो, बिरुमो तज विषवादो 
२५ १३ ॥ संजम लेहे पाले सही, ते साधु 
दायो २े। महा्रत आदरे मूकदे, असाधु ते अषु. 
। हायो रे ॥ १९ ॥ हृष्टन्त भिषखु दियो इसो, किण- 
हिक पूरो किवारो र । साहुकार छण शहर मे, 
| कण है देवाज्ञो भिकारो रे ॥ १५॥ लेहं पाठो देवे 
| लोक मे, साहुकार कहै सोयो रे । देणो न देवे 
देवा यो, भगड़ा उल्ञटा मांह जोयो रे ॥ १६॥ 












(| ॐ मिषु यशर गखायण इ 


1 


व्यं संयम देह पाल्यां साध है,. दोप थाप्यां नही 
{. साधोः रे! अथवा उड. न. आदरे रतान. देत 
 तरिरधरो रे ॥ १७.॥..भिक्ु इता न्याय भक्िया, 
। स्वम.विना ण शोधं रे पज -युणनो पिजरो,. | 
। पूज भव्रिक परतिवोधं र ॥ १८॥ भिक्ुः है दीपकः || 
भरत मे, भिक्षु भल्ल भवर तारण रे । सहेव भिक्छु | 
| सचनल्लो, भिक्रहु हे विघ्च विडारण रं ॥ १६॥ याद्‌ || 
¡ आयां हियो उलसे, अन्त्व्यामी पोरे । स्मरण | | 
सं सु संप, पिर विच म्हे करी थापो रे ॥ ९०॥ || 

=. 


। स्वाम जिसो इण भरत मे, दीन जयाल् न दृजो र । 
भविक जीं पुम्दे भाव सं, पवर भिक्ु टस पूजो 
₹.॥.२१॥ तन मन सेती तुक भणी, हदय उलण 

| हरप्यो र । आश पूरण अधप हो, श्हं तो. प्रच 

| मिश्छु परश्यो रं ॥ २२॥ आख दालन अडतीक्तमी 
समञ्च है भिक्छु सनूरो र ! जय जशु सुख संम्पति 

मिले, दालिद्र दुःख गया दरो र ॥ २२१ 


# दोह 


उपयाय स घ्रामी अथर धियो स्त्राम दृष्टन्त। 
निग्मट नीकी नीत्त सु, शुद्ध जाण्ण तश्च तन्त ॥.१॥ 
फुणकरो रत्री शद कल्यो ए कृुणको च्िष्य जोय [ . 
ऊपपग दीजो मति, तहव क्रियो श्रिप्य स्मय ॥ २॥ 








किरतौ 'फिरतो आय । 

पर दीधे विण.उपर, ठब्र गुरु धोल्या वाहि 4३: - 
तम र्दे बरज्यो थो वदा, मत दीजो प्म घ्ाक्षात। ., 

शिष्य करै उपयोग शुद्ध, चो स्वामी नाथं ॥ ४॥ 

` बीजी बेडां शिष्य बहि, फिंरतां २ फेर । 

पग दधो कण उपरे, शुर निषेध्यो घेर ॥ ५॥ , 
आगे तुक बरज्यो हतो, कै शिष्य कर .जोद.। 

महागज उपयोग सुक, चूक गवो इण ठोड ॥ ६॥ ` 
शु कटै गवै चूकियो, तो काक प्रिर त्याग । 

फि्तां फिरतां पिष्व फिरी, बलि दृकयो ते जाग ॥9॥ 
श्म बार बार खमी पडी, ते विगय खादण थी ताहि । 

घलि कण उपर पग देण थी, राजी नहि भन माहि ॥८॥ 
कारमं योग उपयोग भे, . सामी तो . अधिकाय । 

पिण नीत शुद्ध मख थाप नर्हिं साध पणो तै न्याय ॥६॥ 


॥ हा ३६्मी५ 
, (जाणेडेरायत्‌ बात देशी) 

२ मभिक्ठुने सोय, करिण ही पूडा करी 
इम जोय ए। साघ साधवियां रे माहि ए॥ अव- 
यण दीसे अधिकाय ए ॥ १॥ अ्यरि नदीं हयार 
ठिका `ए, भाषा सुमतिमें पिए दिते हास ष्‌। 
कें करं चाल्तता बात पु. शून्य उपयोग री साचतात 
ए ॥ २॥ सुमति एषणादिक मे सोथ ए, अधिक फेर 
दि व्ल्लोय ए! तीन यु कही तन्तसारप, ति 
हि दिसे है एरक अपार प्‌ ॥२॥ केरी प्रकृति 








१८ 
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¦ करटी धार ए, छेडवियां सं करे फुंकार ष्ट । मान | 
| माया लोभे मंत ष्ट किम कषये तिणाने सन्त । 
ए ॥२॥ करड़ी प्रङ्ति देंख्यां स्राध ए, कोड ब्ीश्या । 
: धचन विराध ए । यमि साधपटरो न अंश प, अव- | 
` एरी कयं केम भरशंस ए ॥१॥ वर बोल्या है भिक : 
वाय ए, पुण दृ्टन्त एक शोभाय ए । एक सष 
` कार अवधार ए, कराई हवेली सुखकार .ए.॥६॥ | 
 स्थरया इजारा लगाक्ा.ष. जाली . मरो अधिक || 
¦ सुकाविया । शनोपे मालिया मंहिल अन॑क ए. शुद्ध | 
 शोभता संर स्पेख ॥७॥ चारु सूप विविध | 
चित्राम ए, ^ कोर्यशियां अभिराम. ए\ सुखदाई ' 
¦ र्य घुविहाण ए, युतक्लियां मनहरणी प्दिणष। 
: ८ आरं लोक अनेक ए, देख देखने इये विशेष ` 
: ए । नरन हजारां अघ्ता ष्‌ । ध्रणा देख देख 
गुण मावता ए ॥ & ॥ म्हिल मालिया महा. श्रीकर ¦ 
` ए, ति जु चा देख तिवार श । कहे देखो कोर- ¦ 
` शियां ताम ए, चतुर रूप रच्या चित्राम ष. १०॥ | 
साहकारादिक सह आय ए, एतो सगलाई गह्या ¦ 
प्रायण 1 जटे भंगी टेक आयो जान ए, धुन: 
सेतखाना सं ध्यान ए ॥ ११॥ मदिल मालिया : 
| स्ाहमी न दिष्ट ए, जाली करोता स नहीं ईट ए । 
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ॐ भिश्च यश र्सांयण ई ` १३६ 

तिशरे सेतखानां सं काम ए. तिण सं तेहिज ॐ 
परिशम द, ॥ १२॥ कहै सेतखानो तो आद्यो नहीं 
र्‌, सेठ सुणएतां अवयुण बोजे सही ए। जब सेट 
कहै सुण वाय एः: ताइतलनो किणि सते य 
ए ॥१३॥ सेतलानो आदो किम थाय ए, महा नीच 
वस्तु इण माषिए । निन्दनीक वस्तु. एं निदान ए, 
तं ष्णि नीच तिश सं थरो. ध्यान ए॥ १९॥. 
मरोखा जाल्यां अ.दिदेजाण ए प्रगट आही है 
अधिकं प्रधान ए । स्वाम कहै सुतरिवार प, करं उप 
नयए उधारष्‌ ॥ १५॥ संजमः तप तो हवेली. 
मान ए, सेतलांना ज्यं अवयुण जान ए। साहू 

कारादिक वयु देणार ए, ते सम उत्तम ` 
जीवे उद्वार ए ॥ १६ ॥ "तयारी दिष्ट॒ "जम उपर 
मष्‌. पिण अव्रयुणस्‌ नहीं एः खपराही 

.|| उत्तमेःयुणव॑तं ए, तेते संयम तप जाणे प॑॥ 
१७ ॥ संजम गुण जाणे शुद्ध मान २, पिए अक्युण 
सं नहीं ष्यान ए, शिद्रपेही भंगी सम छार ए, ' 
संजमने नदीं जाणे लिमार ए ॥ १८॥ - वलो यणं 
उणो इण विध जायषए, व्यनि ते पणः बर न 
कंय ष† टट यणठाो इम खराय ए, ते पिए 
जाण पशो नहिं ताहि ए॥ १६॥ वदने .करे 











॥ १४० @ मिषु यम रसायण क 
¦ अगवाण ए, महानिन्दक मातंग भाणः ष 3 करै 

अरुश अछा नाहि ए; तिण ने किणो इशरो 
¦ किसी कायः ए, ॥ २० ॥ अवगुण तो कदेही आदा 
| न होय ए, येतो प्रत्नं ही. अवलोध ए. ये तो 
 िंदुवा जोग निषेध ए, इणर्म तोः का कलमो ||, 
| भेद ए ॥ २१1 पिश संजम ए इण माहि प, |: 
 तिण सुं वंदवा जोग कहाय प ।-तू संहे आशे | 


| अवयुण वार वार ए, थारे. कृमति हिया.मे अपार | 


| ए ॥ २२.॥ दीधो.छवेलीरो दृष्टान्त ए, भिक भविक । 
नी.भांजण श्रान्त ए 1 खामी सतर न्याय श्रीकार ए, , 
| यारा जाण भ्छिलु तंतसार ए ॥ २६.॥ ोतोःदियो 
| भिक्खु दषटन्त ए, त्यारा हेतुने पृष्ट करव ए । सूत्र. 
| साख कहै जय सार ष, तिणरो सांभलजो विस्तार | 
| ए २९॥ क्यो सूत्र भगवती. मायि ए, शतक | 
| पचीस में खुलदाय ष्‌ । उत्तर यण पडटिसेवी पिए | 
| ए, बुक नियंठो श्री जिन वाश ष्ः॥.२५ ॥ जगन | 
। दोय सौ कोड़ ते जान ए, नहीं पिरह कदे नहि हानि 
¦ ए 1 पंचम पदः छर यणटाण ए, चासिना गुण 
| लेखे पिद्धाण ए ॥ २६॥ मूल रेण ने. उच्तर शण । 
, भायि ए, दोप लगे ते इखदाय ए 1. पड़सिवण 
। शील पिदाण ए, जगन दोय तो कोड ते जाश 


(सवाव 








~---- 
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~~~ 
| ए ॥ २७॥ नहीं विरह यह थी भचा नाहि ९, 
परि र ए ठ किवाय. ए। यामे चाति 
| युए-ीशार ष्‌. तिण स वंदवाः योग . विचार ए ॥ 
| दद ॥ पुश्नाग नेयं पिद ए. लथ्थि फोढ्यां कहो 
| जिन जाण ए । यिति अन्तर मुहूतं थाय ए. लन्प 
। नी धिति.तो अधिकाय ए ॥२६॥ पिरह उः 
संतेज वास्त ए, प्डैतो वश्य प्रगटे षिमास ए, 
| यामे चासि युए धीकार प, तिण सु ठंदवा योग 
 ्रिचार ए ॥ ३० ॥' कषाय शील नियंठा मापि प; 
| पांच शरीर छः लेश्या पाय ए । षट समुद्धात कदि 
वायषए, इण रो पटो भरी हे अथाय ए ॥३१॥ 
वह एोडवै लग्थ प्रकाश्‌ ए, मोह कम्मं उद्य थीं 
। विमत ए। पणि चासि शु श्रीकारषए, तिश सं 
| वंदवा योग प्रिचार ए ॥ ३३ ॥ पुलाक वकस पड 
सेषेणा पे ए, दिल सं कवाय द्वशील देख: ए। 
या में दोष तणो डं जोय.ए, चले दोषरी थाप न 
| कोय ए 1 ३३ ॥ तिश कारण चासि चीज ए, दोष 
| थ्या जवर यु द्वीज ए । जितो डंड तितरो चरणं 
| जाय ए, दोप थायां सव विल्लाय पए ॥ ३९॥ हीर 
| द्धि पचवा मेँ होय ए, प्रगट शतक पचीसमों जोय 
` ए 1 फेर अनन्तयुणो पजवा मांह ए, तो पिख॒. 
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चासि ण सुदाय ए ॥ ३५ दशते ध्ययन 
म दयाल ए, कल्या चन्द दष्टन्त कृपाल ए। एकम 
आदि पुनम चन्द पेख ` ए,. वि विद पल. चन्द 
` विशेष ए ॥ ३६॥-ते म सन्त समृद्धि ए, ` य॒तिधम | 
, दशमे हीन बृद्धि ए । चान्त आदि रह्मचरं मायि 
| ए; एकम थी पूनम ताईं गिणाय पए ॥ ७॥ इम 
पिद पत्र चन्द समान ए, चमादिक युणमें फेर 
जान ए । कहां एकमःकिहां पूनम चन्द ष, -दशू 
धर्म एमं बृद्धि मंद ए ॥ ३८॥ चोये ठाणे चौभंगीं 
¦ उपन्न ए. शीलं सम्पन्न चरित्र सम्पत्न ए । दूजो . शोल 
| १म्प देखए, चारिति सहित.कद्यो विशेष ए ॥२६॥ 
ट जो शील सम्पत्र स्वभाव ए, पिले चासि 
सम्पन्न व ए ¶‰। चौथो शील चारित नहीं तामे 
ए, शोल शीतल स्वभाव नो.नाम ए ॥ ४०.॥ शीत 
प्रकृति तो नहिं कोय ए, दरूजे भागे चारिति कहो | 
जोय ए । वर न्याय हिये सुविचार ए, ष्कति..दे १, 
म भिडको लिगार ए १४१॥ निशीथवी में 
न्हाट ए, वार वार रो डंड विशाल ए, इम भि 
¡ड नीत ष, राखो सूत्र नी प्रतीत ए ॥ ४२॥ -- 














# विढे=नाश। 
` + पिण चासि तणो भभाव ए । रा भी पाट है। 
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सारीकमां सुणी भिडकाय ए, -वोले ऊंधमति इम 
| वाय ए! करे दीली पृरूपणा काज ए, हिवि -दोव 
| तणो कांड लाज ए ॥४३॥ इम बोले मूढ गवार ए, 
| ज्यारा घट माहं घोर अन्धार ए 1. प्ण इतरी. न 
| जाणे साख्य ए, सवं की सूतर नीः बात ए ॥४४ 
स्थिरःराह्नणए समगत सार. ए अति मेटण भ्रम 
धार ए ! आगम र्हि वृता अमाम प, ते. तो || 
। एकन्त तारण काम ए.॥ ४५ ॥ अति मनणो. तसु 
| उपगार ए. थिर सप्रगत राखणडार ए। द्यो शण 
मानणो तो ज्ांहीज ए, उलटी क्यु करो -त्यां पर || 
खीज ए 18६ 1 -परम्र इज्ञेम समगत पाय ए, रखें 
| शंका राखो भन माहि ए 1 शङ्खा राख्यां घं सम- 
¡ कित"जाय ए, तिर सं वार २ समाय ए ॥ ४७.॥ 
| पवा ने हीण पाडे कोय ए, वुकस पड़सिवणादिक 
| जोय ए तो तिणरी तिणने मुशकल ए, पिए पोते 
: क्यु घालो सल ए, ॥ ९७ 1 खोड ऊंटरी ॐटने होय 
- | ए, ज्यु पवा हीए तयु सोच जोय ए ।-न रिरे चो 
| शुणठाण ए, तठा तां असा म जार ए ॥ ४६ ॥ 
¡ श्रावक कल्या मात तात समान ए, पवर चौथे रणं 
पहनें ए । हेत सं कहै सुंडी रीत ए, पिश्‌ अंतरग 
म अति भोत.ए ॥ ५०॥ खाम भिक्ष तणे भरसाद 





नरः 
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ए, पामी मक्ित चरण माधि ए। दीघो हेवे्ो 
रोतो ह-न्त ए, संलेप थकी चित शन्त ए ॥५१॥ 
त्यारा दि थी अनुत्तर ए [ला न्याय.कष्या जय 
रए सूः मेंजि न्याय वतांवियापए, लेश घ्र 
एहुन्ता न ज्ञाविया ए॥ ५२॥ पिन २ भिवसु 
स्वाषए, 1 । घणा जणारा नसि ए त्यारी 
सता रा ओ तहतीक ए, तिण सूं हवं मोच नजीक 
षु ॥ ५३ ॥ खामी दान दया दीपाय ए,आनल्ञा ' ण 
अन्ता खायषए। ज्याय थण पराकहा न जाय 
ए, प्रत्यत पा भिक्छु पाय ए ॥ ५४ ॥ स्वामी याद 
| $ व दिन र ए, चित्त मेँ अति पामे वेन ष।एे 1 
मिक उजागर ्रापए, स्मरण सं मिट सोगसंतापष्‌ 
॥१५॥ नव तीस्तमी ढा निहा ए, प्रम भंजन 
स्मय भल ए । हवेलीयरो हेतु क्यो खम ए, 
सूत्र 1 जीतकही मषए॥५६॥ 
दोषा # 
.षिवरत पून्य पधारिया, पादु शहर मफार। 
शिष्य हेम सथे स्षखर, संत अचर पण सार॥ १17 
एक^मायो श्दनभवसरे, मिक्खु मणी. भणे । 
हिम चद्र हाथे करी, अधिकी दीसे पट ॥२॥ 


तुर स्वाम ते चद्र छे, माप दिखायो मान ` 
छव पणे चौडा पडे अधिक नदीं उनमान ॥ ३॥ 


------------ 
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त्प; 
~ 


पूज कटै देनो प्रर, प्डेदडी परमाण । 
। ते फटे मधिकी तो नर्ही, ए तो ठे उनूमान ॥ ४॥ 
तू मधिकी कर्टितो तदा, तद ते वोद्या ताम । 
मु शूरो शका पड़, तथ धणो निषेध्यो छाम ॥५॥ 
शार भंगुटरे षासते. संजम लोधां सषा । 
सुभ भोला जाण्वा शसा, आण्यो श्रम अपार ॥ ६॥ 
ती प्रतोत्रन तो मणी, तो मास रे मांय। 
` प्य काचो पीव तदः, धाने लद्रन काव ॥3॥ 
इत्यादिक बचने करी, अधिक निेष्यो भाप 1 
कर जोडी नेते कहे, कूडो शंका शििटाप ॥ ८॥ 
सरो धपा परसीश्रदे, खोड मिरावण काम। 
फिर शंका तदु ना पड, पर खाम परिणाम ॥ १॥ 
"॥ दाढ 9ण्मी॥ 
` (जाणपणु जग वोहेलो षपेशी) . 


` खम भिक्तु युण सागर रे लाल, खरा भिक्खु 
विम्यावान घुखकारी २े। संवली . वेषे सखामजी रे 
ला, सुण सूरत दे कान ॥ सु०॥ सुशं जो यण 
खामी तणा रे लाल ॥ १॥ शोभाच॑द सेवक हतो रे 
. लाल, नांदोला नु नेहा । सु०।. आयो पल्ली में 
एकदा रे लाल, तिण ने कहे पालंडी ते काल ॥ 
सु०॥ २॥ तू विश्वर | भीखशजी तणा रे क्ञाल 
तो ने देतां बहू स्पया ताम । सु०। भीलशजी पू 
बातां कर जोसं रे. लाल, इम कहे शोभाचन्द 


१६ 


त्त्र ~ 
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आम ॥ सु° ॥३]। इम कहि खेखे यावियो रे लाल, 
+ जहा परू विराज्या जाश । सु" । उभो मिच्छु रे 
{ आगते र लाल, वंदणा कीधी आण ॥ सु०॥४॥ 
/ प्रूज कै वच परवा रे लाल, तुक ` नाम्‌ ` शोभाच॑द 
| तार्थ । पुर शोभाच॑द्‌ कै हां सही रे लाल, तेहिज 
| नामकाय ॥ सु० ॥ ५. भिक्ु वलि तदु इम 
भणं रं लाल, सुत रोदीदाप्त नो सोय। सु०1 सेवक 
.|| के खामी क्षणी रं लाल, सत्र वच तुम रा चवलोय 
। ॥.६ ॥ वलि शोभायन्द वौलियो रे लाल, आप 
श्राद्धी न कवी एक । सु०। उथाधो श्री भमव्रान ने 
। रे लाल, विशं धात विशेष `॥ सु° ॥ ७॥ बलता ,! 
भ्रु बोलिया र लाल, म्ह स्यनि उथापां भगवान 
। सु० । म्ह भगवतत रा वचना थकीं रे लाल, धर छोड़ 
साधु थया जाण॒ "॥ ८॥ सु० ॥ ` वलि शोभाचन्द 
, धोल्तियो रे लाल, आप देवो द्वियो ` उथाप । सु" 
` जाव देवँ सामी जगत सं र लाल; ' चतुर खणे चुप 
चाप ॥ सुट ॥ ६ ॥ इजारा मण पत्थर देवल तणा रे | 
लाल,.कहो उथाप्ये केमं । श्हेतो सेर दयो सेर भ्रयो- | 
' जन्‌ विना रे लाल, आधो पादयो ` करां ` नहीं एम ॥ , 
| सु" ॥ १०॥ एर शोभाचन्द पूष्धतो रे ` लाल, आप | 
| जिन प्रतिमा दी उथाप । सु०1 प्रतिमाने ` कहो | 
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है तं सांभलरे रहे. प्रतिमा 
उथा , किण म ।सु०। र्हारे त्याग ` है कट 
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षाशद्धेर ;एअआीनक्री ॥ ०,॥ 





बोलण तशर लाल्ल, इणो न्याय. कटं अभिरम. ॥ || 
१२॥ सोना .री प्रतिमा भणी रे लाल, . सोनारी. || 
प्रतिमा कत्‌ । सु* । रपा री प्रतिमा-मणी रे लाल, || 

रूपानी कहां धर खंत ॥१३॥ सवेधातु नी.्रतिषु | 
अणो र ्ा०, स्वधातु नी कहां सोय । सु२। पषा || 


री शरतिमा भणीरे ज्ञा, कहां पाषाण री जोय ॥११॥ 
पूषाणं री प्रतिमा भणी रे ल० ! -सोनारी कां लागे 
मूठ । सु०। तिश सं कहां छो प्रतिमा प्राषाणरी रे 


द 


ला० म्ह तो मूठ ने दीधी पट ॥सु०॥१५॥ शोभाचंदः || 
इम सभिली रे लाम, ह्यो घणो हिया माय ! सुर । | 
इसड्भा उत्तम मह पुरुषां तणा रे ला०, म अवयुण | 
कहिवाय ॥ १६ ॥ यण चाहिजे .ए पुरुषना र ला९, | 
धाह इसद्ी विचार। सु । दोय छन्द जोढ्या दीप्ता || 
रे ला, सांभलतां सुखकार ॥ सु? ॥ १७.॥ स्वामीने || 
छन्द सुणायने रे लाल. पाठो अयो. पाली. माहि ! | 


सु०। पांडमतिया पृरियो रे ला, ये दन्द, बणाया 
के नाहि ॥ सु०॥१८ ॥ ते कहै छन्द धणाषठिया रे 


ज्ञाण, पष्टणएडमति बोरा. . फेर! सु?! भीषण | 
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जी रा भराव्रकं अगले रे ला, छन्द कजे होय सेर 
॥पु०।१६॥ स्वामीजी रा श्रावकां कने रे ला०, आया 
सेवक लेह साथ । सु० । पालरडमति कटै भावकां 
भणी रे ला०, वरं सुणो मुक वात ॥ स०॥ २०॥ 
। सेत्रकं भरो निरपेष्ी सही रे ला, अदल कसी । 
| अप्रलोथ । थारे म्हारे' द्धा - पच्च नी रे ला | 
| इणरे तो प्च नहिं कोय ॥ २१॥ शोभाचन्द ने इम | 
करै रे ला०-भोलणजी साधु किसाएक सु० शुद्ध 
छ किंवा अशुद्ध छे रे ला०, तव सेत्रक कहै सुविशेष 
॥ २२॥ उणारी श्रद्धा उणा कनेरे ज्ञा, आपारी 
रपा पास । सु०। तो पिणि पालंडमतिया कै रे 
लाल, ततो निशंक प्रकाश ॥ २३ ॥ जव शोभावचन्द 
करे सांभलो रेः लाल, गुण अवगुण भीखणजी में 
होय । सु० । -कहिसं म्हाने दर्शी निसा र लाल, । 
तवं ए कहे दरशे जिसा तोय ॥ २४॥ शोभाचन्द | 
सेवक इम सांभली रे ला० शुद्ध कष्या छन्दः स्यां 
श्रीकार । सु०। ते छन्द दोनं युर तशा रे क्ञा० | 
सांभलजो सुखकरार ॥२५॥ । 
॥ शोभाचन्द्‌ सेवक कृत छन्द ॥ 


अननभय कथणी रहशी करणी अति, आं 
कमे जीपे अधिका । एुणवंत अनंत सिद्धन्त कला 
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युर, भ्राक्रम पोच व्रिद्या पुण भारी । शाल सार वतीस 
जाणे सहु केवल ज्ञानी का युश उपकारो । पचरी कु 
जीत न मानत पाठंड, साध मुनिन वड़ा . सतधारी । 
साधु मुक्ति का वास वंदा सह, भीखम खाम सिद्ध 
है भारी ॥ १॥ स्वामी परभव के खाथ साच है, वाचे 
¦ सूत्र कला विस्तारी । तेरा हि पंथ साचा तिह लोक | 
म, नाग सुरन नमे नर नारी। सणिये सत बात | 
| सिद्धन्त सुञ्ञान की, बहत गुणी करणी वलिहारी ! 
पृथ्वी के तारकं पथम आरा मँ भीखम साम फा 
मारग भारी ॥ २५॥ 
॥ इछ दैहिक दहै ॥! | 
शोभाचन्द कष्या इसारे ला०, सामल ते गया 
सरक । सु०। मन माहं सुराणा घण रेला० स्वामी 
जी रा भावक होय गया गरक ॥ २६॥ पूज चलिम्या 
रा परताप सरे ला० पाड पालंडिथारी आव स° 
फेस भिक्छु यण आगला रे ला०, स॒जश्‌ त्रिसत- । 
रियो सताब ॥ २७ ॥ ऊंडी पूज आलोचना रे ला° 
वा वुद्धि ना जाव । सु° । धोरी धमं तणा पूरा रे 
ला०, दियो पाड मत दाव ॥२८॥ अवतरिया इण 
भरत मे रे ला०, खरे मारग रह्मा खेल सु° सूत्र 
बुद्धि समसेर सं रे ला०, पालण्ड मत दियो पेल ॥ 


--------------->~---------------------------- 
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॥ स्मरण ठु युण संभ रे ला, अणे तिश 
द्विन याद । सु 1. रोमः२ सुह रति लद ₹ ला 
पमु पमं समाधि 1 ३०1 चार; ढाल चालीप्तमी रे | 
¦ ला० भव प्रम भञ्जन स्वाम सु! जय जश्‌ सम्पति | 
` दायका रे ला" च्नाशा पूरण आम ॥ ३१॥ 


2 ह्यहः 1६. 
; षीम बुजा. क्री; सवरा गम्ल सीद 
,-- वृष्ण सम्पूणं द्रां पदे, भाप नेह मागो अद्यो ॥१॥ 
, सदत श्रा सोगंच करो, इस्ड़ी कटो छो भाप । 
| कां भापरे ई तोटो थद्ध, ते वाटो वरण थाप॥२॥ 
* दुता प्ररणाई सैट किण, न्यात लिमाई न्याट। 
चोद तग नश्वर ठे, उं मुं तोयः तुममादट ॥ ३ ॥ 
-लाम.क क चट तिण, श्रा परणाई सोय । 
` बोाया श्र गाम गा, न्यात्त मित्र अवद्धोय ॥ ४॥ 
जीमरण कर'लीमाग्रिया, सगय ने पकवान । 
॥ द्विवक्त ध्रणा राशयो पट, सीत दीधी खनन ॥५॥ 
एक धक-पक्वरान स, साये कोटी दध । 
,. रसते शत्र माजण मणी एम सुम पणता कीर ॥६॥ 
स्यं श्पिण धद विव छग, बरन्नाण वें विस्तार । 
व्राता विविच वैराय नी, संमटादई्‌ सुल्रकार ॥6७॥ 
हलकी शुष दथिया, कमं काद्या अधिकार 1 
२३ .-धटक पक्रवान री. कोटी छप काय ॥ ८॥ 
त्याण करवां तेहन, सुते मोश्च में जावं 1 
| दम वादो मैदण अवगत, नुदत मागां इण न्याच॥ ६7 

















` मिषु यश रसायंण हं ४५१ 
हाह ४१ 
(-धीज कर सीता सती र लां "एद्ेशी ) । 
स्वौम भिक्खु वद्धि सागर रे'ला०,. नमल मेल्या 
| श्वाय रे । ` सुयश भ्र। `सुषिनीत सस॒ण हर्षे सही र 
लात, अवनीत -ने न सुहाय रे। सुयुणएभ्मर॥- सुणजो 
हृष्टान्त स्वाभी त रे. लाल,;॥ १. : वनीत 'साधु 
उपरे रे लाल दीधो-स्वाम हष्टान्त :रे । सु० । 'पुक 
साकार नी.ल्लीरे. , पाणी काजेःगहैर -खंत रे ' 
सु०२॥ २॥ बहो तो मे. पाणी -सू भखो.र जाल, 
पोतारे घरं आवता. पे रे।सु° मेमेति री 
बाहिली.मिली.रे ला०; वातां करवा;लागी -विशेष ररे; 
धर ३॥ एक घड़ी तांहै,उभा थका रला मिल, 
वातां करी .हषाय रे। सु°। प्डे.र आवी. निज. 
भणोरे लला तिश हलो पा `. ताहि रे:॥ ४.॥ ततं 
धटो उतारो.मुक.सिरं तं रे ' ला०, ` जो चितः 
बेलां ` थी ` भरतार रे।. ° :बेहडोः उता ओेः तिण, 
बेरनो रे ला, तोः परिष मा आवी अपार र\॥ ५.॥. 
कहै,म्हारे माये तो बेहडो :उदकनो रे. ला० सो 
भारे सुह घणी सोयःरे।- सु" 1 "थाने, तो ` मूल सूजे 
नहीं रे ला» तिण स .बेलां इतरी ` लगा. जोय .रे | 


१६ संसार.तणे लेखे सही रे ; ला% नार. इसी | 
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अविनीत रे। सु० । रस्ते एक घडी बेहडो इतां रे 
ला" पोते धात करती धर प्रीत रे ॥ ७॥ रिचित्‌ 
जेज पिड करी रे क्ता० तड़का ` भडुका करवा लागी 
तामरे। सु° इतड़ो भ्रंजोग ते ल्ली रे ला०, अवनीत 
जग कहे भराम २॥८॥ अविनीत साध पहवो रे ला 
गोचरियांदिक माहि रे। स्‌° । किणही बाई भाई सं 
धातां करे रे क्ता, एक घड़ी उभा ताहि २े॥ &॥ 
अथवा दशंश देवा.भशीरे ला*। कट चलाई ने 
परहो जाय रे। सु०। तिहा उभा घणी वेलां लगे रे 
लार, बातां करे व्रणाय रे ॥ १०॥ बड़ा थोड़ोई 
काम भलाहां रे ला०, करता कट मठाठ करे जेह रे 
। सु । तथा पाशी राह्यो ते लेवा मेलियां रे लाल, 
टाला टोल्ला कर देष तेह २ ॥ ११॥ अथवा जातो 
दोहरो हवे रे छा देवे मु बिगाड़ रे। युर सीख 
दिये चक थी पलयो रे ज्ला° तो करे उलटो फकार रे 
॥ ११॥ अवनीत साधु ने दीधी उपमा रे, अवनीत 
ल्ी नी भिक्खु भरापरे । इम सांभल उत्तमा नरा र, 
.चित्त सविनय थाप रे ॥१३॥ बलि वनीत अवनीत री 
चौपरं विषे २,.आख्य ृष्टन्त अनेक । सु° । संक्षेप | 
थकी कटं शं सही २ लाल, सांभलजो .सिवेक ॥ 
१४ ॥ अवनीत ने थावरिया नी उपमा र लालः 


[न 


























ॐमिक ` ण : ` ९५३ 


नज ज त ज ०० ०० गअ 0 कनक ०१७१। 


वती ने क्यो कोय सु । पुत्र होक पुन्य ' णेल्लो 
र, पड़ोस ने कहे पुत्री होय रे ॥ १९॥ गुरु भगता 
व वि ` तेरे ० ˆ रर-णं । 
सु०। रेवं जाणे तिश नेर गु 
बोलले तामं ॥ १६ ॥ कनेरहे धते थक्षी रे 1° 
वेर वद्धिज्यं ण ०। अर लगां-रहेतेः थक्षीरे 
०, हैतं राखे विहाण ॥ १७॥ कुदा नां री 
कती मग्रे खा, का घर सू सहु कोष ०।ज्य्‌ 
अवनीत जिहां जवे तिहांरे ० दरं मनं न 
होथ ॥ ९८॥ भंडघुरो ण दाहिने भीष्टो म रे 
, हरिवा जवं छोड़ि ग पड़े पत्त ०। ˆ 
अवनीतप्रि य छोड़ी करीरे ० `? धारे 
उल्लास ॥ १६॥ गधो घोड़ो गक्ञियार अवनीतड़ो रे 
० दूटं भनि घो नहीं कोय। ज्यं 
नीत ने क . वियांरे लाम कद्यं 
पम र्पारहोय रे ॥२०॥ बटकमे गधे ममे 
वलदने रे ला०, मरायो छदि सीखाय । ज्यं अवनीतं 
री संगत क्रियां रे लार भव २ मँ दख पाय ॥ २६॥ 
वेश्य! मुतलब्र.थी पुरुषांने रिकावती रे क्षार, खा्थं न 
पूगां तुरत दे षह र स्‌०। ज्यु अविनीत सुतल ` 
विनय करे घणु रे ज्ञा, वाये नहीं सभयां - तोड़ , 
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सनेह.२े ॥ २२ ॥ बाध्यो कालारी. पाती. रियो 
रे लागवणं नषे तो प्रणि चण्‌. रे। ज्यं 
अवनीत री सद्भत कर. रे ला०, -तो उवे अधिनय 
द्धि सीलाय ॥ २९ ॥ सोक.रा सोक लोकं कने | 
रे, अवगुण बोले ने बां घात ज्यु भविनीत वरते 
गुह थक २. अवगुण भ्राही-ः साख्यात ॥ २४॥ नजा 
तिरी त्रिया पिडिसे ली रे, ताक छे के उदः भौर | 
साध रे। करे अविनीत क्रोध-सु सेयणा रे; के गण | 
योड जदो होय जाय ॥ २५॥ शोर टठंओे इवे ` मुख 
मँ घलियांरे, तात्य सनि गालिथां हवे ताय। 
|| जयं वल्नादिक दियां अवनीत राजी रहे र खाय | 
अश पूगां अवगुण गायं ॥ २६॥ शोर शोरीगर रा 
धर थकी रे, दूर रहै धुद्धिदान रे। अयं अवनीत 
\| सं अलगा रहे रे, ते हा चतुर सुजाण ॥ २७॥ 
|| आदी वस्त घाले अभिमें रे ते धिन माहंहो 
जावे छार ! अयुं अषिनयः अत्रि मं युण वल रे। 
अवयुण॒ प्रगे अपार ॥ २८ ॥ नाग ॒लिजते नान्हो | 
जाशनेरेतो ओ धात पामे. तकाल! ज्यं नाना 
युरुनी निया किया, आपदा पामे असराल ॥ २६ ॥ 
-| कालो नाग कोप्यां कर, जीव धातं सं अआधकम 
जाण। पग युरु ना अप्रसन्न कियां, अबुद्धि -दुगंत | 
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दल साणं ॥ ३०॥ कदा प्रिन शे मन्त्र जोग || 


संरेकदा केोष्या न खाय। दां तालपुट ||. 


विष पिश मारे नही. पिणि य॒रु देलणा स मुरि .न | 
जाय 1-३१1 को$ वदधिधिरसं गिरि फोड र| 
सूतो ही सिह जगाय। कोहैमा रे अणी रे 
ठटाकेरा रे, ञयुं युरुनी ` सातनां थाय ॥ ३२॥ कदा || 
गिरि पण एोडं कोई मस्तके र, कदा कोण्यो सिंह | 
न खाय । कदा मलो न भेदे राकर साभियां रे 
पण गुरु हेणा सं शिवं `नाहिं ॥ २३ ॥ ज्यं काष्ट 
वहे जाय जल मंमंरे, अयं विनीत ताणीजे | 
संसार। शिष्य कोधी अभिमानी स्मारे; धृत्त 
मायाभियो धार ॥ ३९ ॥ युर सी द्विये अविनीत 
नेरेतोष्रोषकरे तिण वार। ते उड़ि कर ठे 
लिमी आवती रे, साची. सीख न -श्रद्धे लिगार 
॥३५॥ केह शथी घोडा अविनीत दं रे, दले ` पयक् 
दुःख । तो धाचाये ना अभिनीत नेर, कहो हषे 
किम सुख ॥ ३६॥ बिनीत नर नारी इण लोक मेँ | 
रे, विकल -इन्द्री ` सरीखा व्रिपरीत। ते डडि 
करी ताड़ीजता रे, अति दुः परं गुह नो -अवि- 
नीत रे ॥ ३७ ॥ बले देव दाणव अषिनीत. दै २, | 
दुषिया ते पण देख । युर ना अवनीत ने दु 


ति घणा, काल नन्त संपेख ॥ ३८ ॥ तिनीत 
अविनीत तांबाटर्मेरे, दोन जणा हथिणी नो 
पग देख । अविनीत कहे पग हाथी तणं, इण ने 
ऊधो सुमे शेय ॥ ३६॥ विनीत है हथिणी पण 
काणी उरी. खरी २, ऊपर राजा री शणी हित। 
वले पुत्र रल .तिएरी कू मेँ रे, विरा सुध बोल्यो 
सुषिनोत ॥ १०॥ एक वाहं आगे पियो रे. 
उभी खर 1 म्हारोघुतप्रदेश॒ते१ १? दे 
रे कहे त्रिनीत उण कियो काल ॥ ९१॥ हं कारं 
वाहं जीभडटुली ताहिरी रे, तं विषो षोल्यो केम । 
धक्तको क्यं न्हाखे पापी एहवो २, जव विनीत कहे छे 
एम ४२ पुत्र धारोधर वियोरे, ज मि पती 
तो सू निशुंक । इणरो वचन मन गओ कूटो धणं, 
इण रे जीभ वैरण रो वंक ॥ ४३॥ ए दोन्‌ बोला 
~ विनीत टो प्ड्योरे, प्छ गुरु सं मगड़यो 
। कहे मोने न भणायो कपटे करी युरु पठे 
निरणुं कियो ताहि ॥ ४४॥ इह क † युर 
¶त री रे, अकल िगड़ गह एम । तो धम्मां 
चार्य नां -अवनीतरी रे, ऊंधी अकल रो कड केम 
॥ ४५ ॥ उयुं नकदी टी लदीणी नार ने रे, परहरी 
निज्ञ भरतार । जोगी भखरादिक तए ने ` आदरे, 
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उवा पिण जवि उण र ॥४६॥ टी... रीष 
विनीतसे रे, तिणसंनि रुन धरे प्यार । तिणं | 
ने पि षो आवी मिलेरे, तक्ष पमं हष यार 
॥ ४७ ॥ नकटी ततो जोव भखरादिक भणी रे अवि- || 
नीत जोवै अजोग । जो शुभ उदे हवे विनीत | 
रे, मिल जावे सरभो योग॥४८॥ सौ बार 
सी सं कादो धोतियां रे, बिष्ट न मिटे । 
णुं उपदेश दे यरु अविनीत ने रे, प्णि मूलन 
लागे स ॥४६॥ विनीत उजिया भोगवती 
जिसो रे, क्षिया रोहणी जिसो वनीत । युर गण 
सपे विनीतनेरे, प्री तिण॒ री. प्रतीत ॥५०॥ 
किणदी गाय दीधी चार विषां भणीरे, ते बार २ 
दहे ताहि । प्ण चरो न नीरे लोम थकी रे, तिण | 
सुः ` ९ सुह गाय ॥ ५॥ गाय सरिषा आचार्यं 
मोटका रे, दूष सरीषो ज्ञान मो । शिष्य मिला 
ब्राह्मण रषा रे, ते ज्ञान हिये दिल खोल ॥ ५२ ॥ 
आहार णी दि वचतणीरे न रे सार | 
माल । एहवां अविनीता रे वश्‌- युर. पव्या, त्या. | 
दु रक्योका. ५५३॥ घ शतो एक ||: 
भव मेरे, फिट २ इह ोक।-युरुना नीतं 
रो किव किसो रे, पीड़ा विषिध परलोक ॥ ५४ ॥ 
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| गगं आचाय ने मिया रे, पांच ग शिष्यं अविनीत । 
पिश रो धिसरार तो छै षणु, उत्तरव्ययन माह 
गीत ॥ ५५॥ दकल थकी वरो अवनीतडो रे, 
षारा गण माह जाणं । खम द्रोही सेवग सारीरो 
रे, एमन चाकर इश्मण समान र ॥ ५६ ॥ ॥ इलव 
खेतते चोर व्यंरे शटी थको रहे टोला माहि 
चचां उपदेश तिएरो अति वरो, फाड़ तोड़ || 
काजे करे ताहि ॥ ५७॥ ` श्रौर साधारा कषे णस्य 
लंच रे, तिण सं वत करे दिं मत्त । अन्त- 
रम. जाणे चापयो,. तिशने सिखवरे ` चचां घोल 
॥-४८ ॥ युए माम ग्रे सिनीत रा २, अभगरिनीत 
त॑हा गदी जाय । निज अपि प्रगट करम्हाने तो 
ललपल न सुदाय ॥ ५६ ॥ -श्मौर धारी . [सता 
उतारवा रे, अपो राट करे मृह। युर सीव दे | 
लामी मेटवारे, तो साहिमो मंड जाय करे खोदी | 
र्द ॥ ६० ॥ जिण ने श्वाप तशं करे रगियो रे 
शुका ओरं री घाल । अभिमानी अभ्रिनीत ` नी रे 
एबी दै ऊंी चाल ॥ ६१ ॥ . सुत्रिनीत रा ` म 
` फाविया रे, साल दाक ल्यु भे 1 होय जाय। बि || 
नीत ना ` माविया, कोकला` ज्यं कानी थाय 
` ॥ ६२ ॥ समाया सुविनीत अिनीतरा रे, फेर 
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ह हेय । उयं तावड़ो ने छांहड्ी. रे इतरो 
अतर जोध ॥ ६३.॥ . विनीत ने विनीत .मिले.र 
ते पामे घणो मन हष। ` अयं . क्ण राजी वैरे 
चटृवा ने प्रिलियां जरख ॥ ॥६७॥ डाकण र तुष । 
नेर ओकर समंकितनी त। उकण चोर राजा | 
तशी रे, नो तीथकर नो चोर परिख्यात ॥६५॥ ` ट || 
रुपष्द्धिक्िटिे वै, जेन गिणः जाति कुजाति। 
विनीत द्धिवणो 'एरो रे विकला ने मृड | 
विख्याते ॥ ६६ ॥ ए-अविनीत साधुः ओ श्ाविया रे 
इमदहिज साधवी ˆ -1 षले व्रकने शकारे. 
| तिम हिज करजो पिदाण ॥ ६७॥ साध साधवियां 
री निन्दा कर, अवगुर्‌ बोले विषरोत । संस करावे 
गृहस्थ भणी रे, स्यांरी भोला माने परतीत ॥ ६८ ॥ 
कईं उक वि घर तशं, केयक मागे 1य।`पिण 
अप्रिनीत पशो छट नही, तो गरज सर नदीं 
॥ ६६॥ स्याने दोधां में पुन्य परूपिथां, स्वान व्यं 
पंड दिलाय । क्षाध पाप प्र्पे त्यारा दान में ` तो 
लागे अभ्यन्तर ल॒ ॥७०॥ कोई अषिनीत हवे ध 
धवी, कदा शुं दे लोका ने जताय । जो ््रिनीत 
क साभिल तो तुतं केः तिणएनेः जाय ॥ ७१॥ 
॥ षां ने आय. वेदणा कर , साधवियां ने नदि रुड़ी 
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रीत 1 यनि श्रावक भाविका म जाणजो त तेतो 
मूढ मति ठैः विनीत ॥ ७९ ॥ ति श्री जिन 
न भोलश्यो ध बले भण भण करं मिमान । +प 
छादे माटी मति उपज, तिण ने लागो नदीं युर्कान 

॥ ७३ ॥ मोटो उपगार मुनि तणुं, तप्र कीषो न 
गिणत ! एवा अविनीत साधु श्रावक उपर, भिक्खु 

` ख्यो पक दषटन्त 1 ७४ ॥ कोई सपं पडो उजाड्‌ 
मे रे चैन नहीं सुध काय रे! तिण सप री अणकन्प 
करी, दथ मिश्रो घाज्ली मुख सांय ॥७५॥ ते स्प 

. |. सचेत थयां पद र, अडो पिस्य ्ाय। जो भो 
. | लो हवं तो उण ने दाव देरे। काचो हवे तो दे 
| उङ्क लाथ ॥ ७६ ॥ सप सरीपा अधिनीत मानवी रे 
| एकल शिरं ज्यं ढोर रुलियार । तिशएने समक्गित 
चाति पमाय ने रे, कीधो मोटो अणगार ॥ ७७॥ 
हवो उपगार कियो तिको रे,तत्काल भूले अविनीत। 
उलटा अवगुण बोल तेहना रे, उणरे सपं बाली दँ 
| रीत ७८॥ आहार पाणी बलादि कारण रे, ते 
| पिए मूढो फगड्ो जोध । इण रे उपरलो हूवे तो 
। दर्विं इङ दे, मधो काट तो उल्लटो भांडे सोय ॥ 
| सपं नेभिध्री दध पायांपटेरे, उङ्क देते गेरी स्प 






















दे । ज्यं नो समक्कित चासि लियं पचे, हृवो | 





5 र बल्ले "पी । 
हवे लोलपीरे परो दोषन सूमंमः । ` वियां 

“` 7 ^, बलि क्रोध. ` प्रतिङ्रूल ॥८१॥ 

ति नेदरूर ` तोदुश्म कोरे, बोले घ. विष ` 
रीत पर्ूपे धने, तिश रे गेरी. 

नीरीत॥८२॥ पररा. नेदूष 
. ओ करे पालो उपगार। ति ने देर 

करो रे, वसे दी " हे । ०। णो 

विनीतरारे ॥८३॥ केह प देरिरे. 
ए (रपि प्रशमी शुद्ध रीत र। तिणने 
म य॒ कित चाचिदियोरेते. ४ 

र्ड़ीरीत॥८॥ तिरर मि ने ` बिः 
रे, रचिया अभ्यन्तर । ` ज्यं 1 छन्दो 
स्षनेरेःञ्थां ˆ ` छो र॥८५॥ मोयो.| 
उपगार त्यारो 7 बि रे बं देही त्यारे 
सः । व्यार दग्य दल हभत हवे, सच क्ण न धोरी 
ञं समाज ॥ ८६ ॥ बले गामा नगरां शरतां थकाँ 
र, सदा काल करे गणपाम । ते सुविनीत युणगराही 
आत्मा रे, त्यानि वीर बलाया ताम ॥ ८७॥ शिष्थ 











सुषिनीत ने शोभती रे उपमा दीधी अनेकं । सुत 
न्याव भिक्ु खामजी रे, सांभलजो सुविशेष रे 
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८८.॥ - भद्र कल्याणकारी घोड़े चद्यो रे, संवार 
:रे हषं आणन्द । भ्यं सीख दियां सुवनीत ने रे, शुर 
"पामे परमानन्द ॥ ८६॥ सुविनीतं हय देल -चाबको 
२, अरप्तवार रेगमतो चा तं ¡ चावका रूपं वचनः 
| लगा बिनां र, सुविनीत वरते चितः शान्ति ॥:६* ॥ 
|| अह्री बराह्मण सेवे अभ्चिने रे, ते -धृतादिकं 
-सीची करे नमस्कार । सुषिनीत सेवे इम यरु भणी, 
केवली छतो पिश अधिकार ॥६१॥ सुविनीत हय गय 
नर नारी सखीं रेः पुली देव दानव सुविनीतत । ते तो 
पूर्व पन्यं र प्रभावं सूं रे, दीस लोक मे विनय 
सुरीतं ॥ ६२॥ के पेट भराई शिप कारणे, ससार 
न युर कने सोथ। राजादिक नो कषर उाडार्दिक 
सहै रे. करडा वचन संह -नर्म हयं ॥६६॥ ते सिद्धन्त 
भणे ते सतय ` तंणी रे, किम ` लोपे विनयवन्त 
कारं समगत चाश्तर पमावियो २, च उर्ृ्टो उप 
गर ॥ ६४ ॥ ` धमं हप वृंचये विनयं मूलं छ, बीजा 
धश शाला्दिक समं जाणं । तिण सं शौीधरषुद्धि कीत 
सूत नी रे दण्वेकालिंकं नवमा रे टूजं वारु ॥ ६५॥ 
इच यो भूल सूकां छतां रे, शाखा पान श्वलादिं सूल 
ज्ञाय । अयं भिव मूल धरम विण्सियां रे, सगलाह 

शु विललाय ॥ ९६॥ दवो विनयं-`यृण रवैएव्यो 
------------------------------------~ 


न 











व संभल ते नरं नार । ` विनय.ने. ..लगो. करो 
र, कुरो श्रिनय ध्म .. ह्ी र ॥.६७ ॥ अविनीत रा 
मात्र सामल. र, . . विनीत अदु. इख पाय । कें 
गृ सुध.बध बाहिरा रे, ते पिश इषत थाय.॥ ६८॥ 
विनीत रा थुंण सांभली रे, विनीत्‌ २. . नन्द ओं 
छाव । तो पिण छयुरु इष॑त. हृवेर, . षिनय कराण 
चाव ॥ ६६.॥ जे सममे नहीं जिन धम मेँ २। भाज्ञा 
गल्ल नाय । ते अतं बिहंणा नागडा रे, श्रयक्च 
भ्र. यण्ठाणो देखाय ॥ १००॥ ` ह॒ देखी 
हंप्ी तंसी २, धगली पिणं काटी . चाल । पिण 
गली सं चाल तरे नदीं रे, एदृष्टन्त लीजो संभाल || 
॥१०१॥ . यरु साधने देखी करीरे ते पिण॒ . करवा | 
लागा भिमान। आडम्बर कर प्रिनेय `रावता २, || 
नरि द्धा आचारनंटि.ण ॥१०२॥ कोय रा. 
ठ्डकार सुणी करीरे कां.कां श्द..रे गग। | 
शोभाग सुण सतियां तणा, ढे. ` तिधां अथाग | 
॥१०६॥ सांमधारी छसतियां - ग ।रिषा रे, अशुद्ध | 
भद्रा अ एर रे माहि. ला. बादल. लवं धोया 
` जता रे, विनथ. रावताः जे . हिं ॥१०९॥ गेवरर | 
। नी.गति देखने, मूसे हं न उचा कर. न। ज्यं 
| मेषधारीदे ग घने रे, सन्‌ ज्यं कर रदा तान | 











१०५॥ ते पिश षिनय ` करावण॒ रा भूखा घणा, 
| साथी सीप सिगोव्या रा॒मोय। मिष्यादष्टि तै 
| मूलगा र, त्यानि ओलले वुदधवन्त शोय ॥ १०६॥ 
| त्यां ठाम २ थानक ्वाधिया धपे जीर खवायां पुन्य। 


| ~ पि नाम धराव साधरो, बलो न सूे कित 


शून्य ॥ १७ ॥ पोपां वाह रा राज में. नव तुवा तेर 
नेगदार । ज्यं विकल सेवका खामी मिल्या रे 
एहवो भेवधा † रे अन्धार ॥ १०्द॥ 
धिका राता रे, आडा जड़ किंमाइ । मोल लिया 
थानक माह रहे, इ डी थ॒ निरन्तर धार ॥ १०६॥ 
भमाज्ना वार पुन्य भद्धता ज्ञा" पाप समाज। 
काचो पाणी पायां पुन्य श्रद्धता रे. भ्त्यच पोषा बाई 
रो राज ॥ ११० ॥ ते समभ न पड़े श्रा्रकां भरी, 
उथांरा मत महं मोरी पो । पणि धाने मूल 
सुभे नही, तां उपर भोल ॥१११॥ कुयुरु निपेध्यां 
विनीतो, उभा ` करं विपरीत) ते त शुस्ने 
रुह करै, नहिं विनय करण री नीत ॥ ११२ ॥ उण 
सं विनय कियो जावे नहि, तिण ` बोलते क 
हित । है त्रिनय कष्मो छे शुद्ध नोर, इण रे 
अन्तर खोटी नीत ॥ ११३॥ धाने धस्सरधा 
यश्ररे . >, बोले । सहित । विणने वुद्धि 











वि 

दवे ते ओलखे रे, ओ पूरं मते अविनीत ॥ ११४ ॥ 
| ह आचारम चूके धणारे, म्हां ˆ विनेय 
क्रियो किम जाय । ते बुद्धिहीण जीव वापड़ारेः नं 
जा सूत्र न्याय ॥ ११५॥ बुकस पडतिषण भेता 
रहे रे, अथि मनपयेव केवल अवङ्क। ते भेला 
आहार करता शंके लीं. इणने विनय करतां वै 
शङ्क ॥११६॥ देखो अंधारो अवनीत र रे, निज अव-. |: 
एण सु नाय । भरिनिय नो ए पोते नहीं, तिस 
पर तण गरुण देखाय ॥ ११७.॥ दशे मोह उदय 
धणं पूरो विनय कियो नहीं जाय । ्रोलेखे अवगुण 
9 परो, ए उत्तम पणो सहाय ॥११८॥-ते करै केवली 
धुकत्त मे रे, मोह षर्यो तिण॒“ ` वे लहर । 
लहर आवें चित्त थिर नर्ही, ते जाणे निज कर्मं रो 
जहर ॥ १९ ॥ घुकत्त पड़सिवण कदे न्हि- मिटे रे, | 
नंहीक रे मांय। दोय सौ कोड सं घरे नहीं, 
चित्त अपिर ˆ ते न मिटाय 1 १२०॥ श्यारे सूत्र 
तशी नहीं धारणा, अति प्रकृति चणीं जोगं २। | 
ते थोड़ामेंरंगविरिग हवै रे, मोटो दशंशः मोह. 
रोग ॥१२१॥ रे दशशंण मोहः तो दि" घणो 
। ते युरुने सुणाय निशङ्क 
हवे रे, ज्यरे समश्ित रो जोखो मति जा ॥१२२॥ || 


22 ~~~ 
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री. कीधी थाप हषे नदी, इम जाश निशंक रहे अप । 

४ १२३] इम साभल्त उच्चम्‌. नयं २, रलो. देवयुरां 

नौ. प्रतीत 1; आक्तता रात्र आगं घए गया जमये 

¦ जीत्‌ .॥ १२९ ॥ वण नाग नतुञ्ना तणो, ` भित्र तचो 

प्र गोत सं पे । ते उत्तम पुरूधां री भरतीत सूं तिचा 

¦ तिरे ने.कषिरसी अनेक ॥ १२५ ॥ भिक्ु खाम कट्या 

| भल, दरोपता बर इ्टन्त । केयक तो सूत्रे करी, केयक 

¦ च॒द्धि उपज त ॥ १२६ ॥ उतपत्तिया घुद्धि अति घणी 

` स्राम भिक्खुनी सार । खाम गणां नो. परसो 

स्थाम शासण शिणभार्‌ ॥ १२७ ॥ खाम ॒दिसावान ' 

¦ दीपतो, स्वाम तणौ -वर नीत । आसता तास. न 

` अदर, ते अ्ंदा अभिनीत ॥.१२८ ॥ भिक 

¦ दीपक भरत मे, प्रगव्यो वह जन भाग । स्वाम 
भिक्छु गुण सभर र, अवे हयं अथाग ॥ १२६॥ 
ढाल भक्ती. इकचालीसमी, आख्या इन्त अनेक । 

¦ भिच्खु, स्वाम्‌ -प्रसाद थी, जय -जश..करण 

विविष 1 १२०॥ | 

॥ ख 

| - 1१ होः ५ 

-“शयादिक दृष्ान्त अति,.सृत्र न्याय घटि घार।. 

; सला मेता स्वामी, मिक बुद्धि ` मण्डर ॥ १॥ ` 



















। 


























् । ९६७ 
-भेणकस्यी रे उपरे करणो पद्मे शुण्डीण। ; - 
इन्द्र - वादि" ऊपर बहु हन्त, बलाण-॥ ९ 
पोध्या्यंध ऊपर प्रत्यक्ष, -प्रभ्याशादि पिछाण 1. 
कारषादी की चौपाई, दान्तं घ्या वहं जाण 1 
त्रत--भन्रतंती ` चौ, अव -धद्धा -जालार | ~ 
जिण आक्ञा पर युक्तिं सू, -खलराहै वू क्षार ॥ ४1 
ठीक ढोसी कच्छ नो, सृष्म- पा सोय. : . ˆ ~ 
जाब दिया थति युक्ति सु, ऋष मिवंख्‌ भवकोध ॥५॥ 
मिक्ल नामि क्यो भरो, घुतां "मे बहु ठाम ` 
मेदे कमे भणी भटो, गुण निष्पन् तुक. ` नाम-॥ ६) 
` शच पहात अं्ष-पंच,. यार वता वार। ‡ 
अत्नत धारै प्रक धर, त्रि कणं जोग प्रशार॥9॥ 
ण त्रिध मांड वर्तावता, हेतु न्याय अतैक्ं| ` ^. ` 
आप दैलाया सधिक ही, षणेवे केम "विशेष ॥ ८॥ 
- दार्या ते दन्ति नी, ` संकलना दुविशार। 
षदः छु संशेपे करी,  शुचा- मात्र संमा ॥ ६॥ 


प हष्कः९र-का 

( डामं रनोदिक-नीःडीरी° परदेशी )!-.. क 

ˆ पांच सौ मंण चणा . पिद्धाण, ` प॑चः. सिखा ` हेत 

१ डोकरा ने चणा सेर दीं, पीस पोयः 
जेल सं ` तेप्तं कीं २.॥१ मला : पजुसणःमे 
न्दाल, चौड परम्परां धित चालः -माता-वेश्या ने तं 
जल पायो, पाप व्रं गि सरोखार नः थायो ॥*२॥¦ 
तिमे श्रावक कसार न.संखिो; पाप सुणी कोई: मत 


< 
[णो 

















ॐ भिश्रु यत्रा रसावण क्ट 
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भिडको ४ ॥ चदर ले गयो तत्तकर एक एक दीधी 
भराय्चित किण रो क्ंपेख ५॥३॥ थारा घणी रो नाम 
न्‌ होव, कहै कयांने नाथु हवे सोय ६ मूला दियां . 
कोहं हवे त्याने, पूधथो अमरसिषजी रा साधां ने 
॥ ४ ॥ पड़ा तत्तकर ने भ्‌ खवायो, ते तो सेट 
| नोषेरीडेताथोठ खेत पाकां करसणी रे बालो, 
विण से रोग मेध्यां फल म्हालो ६॥५॥ ममता 
उतरी कै प्रतिद्धि, दश्‌ बीगा खेती किणने दीधी 
१० सावरज दानरा तू करं स्याग, म्हाने भांडवा ने के 
वैराग ११॥ ६॥ जल लोटो संपजो ्हारे हाट, ज्यु 
पुन्थ कहै सानो रे वाट १२ पड़़िमाधारी ने दिया सूं 
होय, लेणवाला ने ते भवललोय १३॥ ७॥ कोई 
काची पाणौ फिएने पावे, कोई पारकी खार लुटावे । 
घन दियो अव्रतीने ताहि, लाय मां सुं न्हाख्यो 
लाय माहि १५॥ ८॥ धृत तम्वाङक ¦ मेला न मेल 
ठयं त्रत अतरत में नकीं मेल १६ आंख जीभ ओषध 
रो श्टन्त, त्रत अव्रत उपर उपजंत १७॥ ६ ॥ शोर 
अगि न्यारा संन नाशु, ज्यं त्रत अत्रत जज्‌वा तास 
१८ सोमल्ञ मिश्र पसारी रे न्यार, त्रत भत्रत जुवा 
विचार १६॥ १०॥ कटै खस्थ रो हे चन्द, चादा 
मर धूल है मंद २० खंड पृतं मेदो खरा होय, ञयु 
व ~~ 








जाश ने दियो दान, उत्तर धी मिश्री? जान। 
२२ आक थोर रो दूष अशु , २३६ वज दया 
कम्पा न शुद्ध २९ ॥१२॥ लं वु भि ` थापरत 
तो रमा नं पएकन्त,। २५ वले करणा घणा 
री ए. सहने ओेभि ण२६॥१३॥ 
| बले उरपुर ने मारे विशेष, तिरते पिण मिध दे 
| त्यरि लेख २७। ब्रते रवी वालतो जाण, तिशने 
मा ।भिभ्रक्युंन ण॒ २८॥ १४॥ कतल करता 
तुकादठिक ताय, तिणएने मा  भिभ्र व्ये न य 
¦ २६ गायांदिक रिक -जीव सं रे स्यनि म 1 
| पिध्रक्यं नहीं २ ३०॥ १५॥ फांसी करे ते 
धर्म कटिवायो, तो थारा युरु न काटे किण न्यायो 
| ३१ चोर ग्यारह मे एक ङड़ायो, तिण रो सेठ प्रत्यव 
फक्ञ यो ३२॥ १६॥ उरपुर (धो उजाडरे मायो 
मन््रबोदी फाड़ दे बचायो ३३६ धां सुणायो श्री 
नव र, ज्ञा कसो ठं उपगार २४ ॥१७॥ 
स्कार नी हि यां दोय, एक रोवे न रोवे ते जोय । 
| कहो धुजो किणे सराव, संसारी रे मन: ण भावे 
३५ ॥१८॥ . सोहकभरसिश्जी पूय सहाराजञ, 
| पि गमतालागो क्िण- ज। नारी हर्षे कासीद 


न= वित -- चुजोय २९॥ ११॥ ते ष 











न्द्‌ 








| र मिषु यश रलायण 

. निस्ख; तिम शिव मग नो वरि हषं १६॥ १६॥ 
ठ॒ वणः देहे ३७ थारो महो देख्यां 
नकं जाय ३८ ताक्ड़ी डंडी रो दृष्टान्त ३६ करै 
उघा भरी वादन्त ४०॥ २० गोली पीरा सं 
शोभय ४१ एक भागां ्पाचं वि य ४२ करो 
थानक महे कद स्यो ४३ रोः करो माई न 
दाख्यो 1 २११ खरी मुक कयो गाई । डवरे 
कद ऊ परो थो ताहि ४९ जति रो उपाक्तरो काय, 
मथेड रे पोशाल है ताय ५ ॥ २२ ॥ भलर सुण 
स्वान सदन करन्त, विहाव री मुवारी न जाणन्त ४६ 
दुःख नी रत्रिं मोरी देखाय, सुख नी - रात्रि छोटी 
दीसे ताय ४७॥ २३ ॥ -गाम रे गोखे' खेती वाही, 
गधा न पयां तो ते ठहराई ४८ करडा दृष्टान्त 
कहो किण न्यषय, रडो रोग पए जाल्यां न जाय 
४६ ॥ २४ ॥ गोहां री दाल हवे नाहि, अस्प बुद्धि 
न समभे ताहि । ५० पपरी भावा नहिं ओे य 
पोते ख्यो वाच्यो नहि जाय ५१॥।२५॥ गो 
|| पग डंडी पाण्ड ग -ताहि, जिए माग रस्तो पात 
शाही ५२ पम चौरी मुदो न र्पोचाय, कटोढटा 
|| अटक जाय ५३॥२६॥ धां त करायो ` गेय 
| भाग्यां तापने पापन होय । डो वेच नफो लियो 


~----------~~ 





ॐ मिषु यश रतायण १७१. 


| टुत जज कििि्ेि कि 


सार ४९ षु -त दिवो उदारं ५५॥ २७॥ | 





सार. ५४ धृ ने -त दियो उदार ५५॥ २७ ॥ 


बैरागी बेराग चात कसंबो गक्षियां रंग पमि 
५६ करै म्हे जीवः बचविा ए ठागो, -चोकी दोड 


-शोश्यां करवा लांगोः५७ ॥ २८ ॥ ऋषपा ` जिम षे 
तिम रा, पूरो न पले पंचमं कात भाषे ४८ तेलो 


तीन दिनं रो ते काल; हिवड़ां पि तीन -दिवस 
नो दाल ५९ ॥२९॥ दीख्या लेड पिंश आंसू तो 
श्राय, जमाई रोयां शोभ न पाय ६० बाल वरिका 
देखी लोक रोय, तिशरा म भोगं बि सोय द 
॥ ३० ॥ डवरा रे माये दियां द्वेष, लड्‌ दियो ते 
राग संपेखं ६२ जाटशणी रो उदक जाच्यो जाय, 
चारो निखां दुष दे गायं ६३ ॥ ३१ ॥ भौर गण रो 

थारे स्स्व आय, तिण ने दीख्या देहं लेव माय ६९ 

नरक में जाव श तसुं ताणे, पत्थर मे छते तले ण 
आशे ६५ ॥६२॥ छण स्वगं ले जवे ताय, काष्ट जल 
प्र कुण टदहराय ६६ पडसो इवे भारकी तिराय, || ` 
संजम तप सं लको थाय ६७ ॥ ३६३ ॥ पातरे रंग 
कुथदा दोहरा, काल्ञा लाल ` दे णां सोहरा ६८ 
म्हारे केल॒ सं रद्गवा रा भाव, क । केल डो किण 
स्पाव ६६ ॥ २४ ॥ छजागां रा करे ए मापे, एक 


कजं मेरे निज हाधे ७० चोर दहिंसक -कुशीलिया 
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न, स्यारा "न दृष्टान्त सुचीन ७२ ॥३५॥ कीड़ी-ने 
कीड़ी जाणेते ण पण कीड़ी . न मति जाण 
' ७४ साधु थाकाने गडेवे श, शिण गधे वे 
यो जाण ७५॥ ३६ ॥ पुन्य मिश्र उपर ` गोध, 
किणरीएकषूटीकषि री दोय ७६ पो री 
खो ˆ दीसां र,देखली हे ने उत्तर उदार ७७ 
॥ ३७ ॥ थोया चणा री भष्ठारी विख्यात, ऊंदरा रड- 
बह की रीर ७८ कोयलां री रार वासण काला, 
वलि आंध। जीमण॒ पर ण बाला ७६॥ ३८ ॥ र 

द्रो काह तार कांड, थाने इडा ही सूम नाहीं 
८० वाय वंग धरटी उड जाय, दोप थाप्यां संजम 
क्रि टहराय ८?॥ ३६॥ पएक्रलडो जीव कहो 
पिल, त्यरि्ेखे ही चोलडो देख ठर ष 
राष्यां १ परीषह थी भांजे, तो न्न “ थम रहे 
विण जे८३॥ ०॥ शवेताम्बरी शा थी धर, 
छांड, तिण सं राखां छां तीन सुडर्ड ८ नायं 
कहै दयाने रंड, रे पतमा ने भांड 2५ 
॥ ४१॥ इक्रणियां इरे गारड आयां, धू यां 

एडी भय प 1 ८६ कडवा पकवान जर सं | 
कहाय, तिथ्या ज्र सं साध न ` सुहाय ८७॥ ४२॥ । 


[1 
वधी वाल्यां किं तेजरा तोड, चासि वेराग षिण | 








१७३ || 
किम जेडैन्टबियो ˆ रो शृषटान्त, गुरु 
यर उपर शोभन्त ८६.॥ ४३॥ मेषधारी प्ण तप 

रे थ, रटे देवा तो के मिराय ६० बशी बश . 
शोरोबात, मत्णिरा थी सूत 
६१॥ ४४ ॥ सूत्र ब ` देहे रहिस्या थापे, देह 
मो । भारू ञ्वं ष ६२९ पत्थर खोस्यां तिणने 
[ह होय, तिण रे हाथ पो तेतं जोय ६३।४१॥ 
मा हराघररोनेहतोहोय,दव्य घयाने 
प्हासोयध्४ धञ्च ध ण हो य, नागा 
किया कितरा गाम माय ६५॥ ४६॥ बले श 
देशराल्यो हकारः ए वतां करलो विचार ६६ 
दियो एकां पर पग तीन चार, मीडे पिश 
तिण॒ सं न प्यार ६७ ॥ ४७॥ दियो सेत ना रो 
स्त, छिद्र पदी उपर दा स्त ६ हेम पद्व 
वड्धी कहि अधिकाय, तिण॒ ने कठिण सी समाय 
६६ ॥ ४८ ॥ शोभाचन्द ने कया शुभ न्याय, पषाण 
ने सोन न कहाय १००नेहत मगो प किण न्थाय 
घता श्याव में मित्र बोलाय १०१॥ ४६ ॥ ` अषिनीत 
त्रिया ने पिश, विनीत साधु उपर जाश १०२ 
के 1 संखेपथी . ह्य मात, पाठे धणंषी गलती 
बात ५० चौपी विनीत अवनीत ` री . तास, -.सरे 


ररर न. ग्य 
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त ॐ मिश्र यग रसायण इ 


तिश सं हेतु पचास । ते इकं तालोमी दाल में अलया, 
तए कारक इहां न भार्या ॥-५१ ॥ इत्यादिक कष्या 
हेतु अनेक, पूरा कड्या न जाय विशेष । 'हुवा भिक्लु 
उजागर पेता, 1» उ कालमें श्रीजिन ` जेसा ॥५२॥ 
तघु भजन चितामण रलो, खक पारश भिक्ु 
परतो, । म्हारे प्र॒ भाग्य माण इणकाल ¶- 
तरिय। म॒ ॥ ५३॥ नित्य स्मरण कर नर नार 
सुख सम्पति कारण २। इः ` दोहग - रा्तणहार, 
इह भव परभव सुकर ॥ ५४॥ निमल ज्ञान नेत्र 


करी निरखो, पूज भिक्ु विव्रिध कर परखो । बर 


पूरो है तसु विश्वास, अति वंत पूरणः श॒ ॥५५॥ 
वयालीसमी ढल विमासः शुद्ध दरूजो खणड घुप्रकाश्‌ । 
स्वामी जय श्‌ करण घुहाया, व. भग वले 


 भिक्ु पाया ॥ ५६॥ 


` ॥ छलक ॥ 


-स्त.ब्रारु पिक 5, खामनाज सुहा ण। 
भत्र उदधि तारण जगं उद्धारण, ष भिक्खु रहि - 
यामणा॥ बृद्धि म्पति दमन दम्पति, श्रम 
भंजन चति भक्लो ।.हद द्धि हि गर सुमति गर 
नमो भिक्छु यण नि 7ो.॥ १॥ . . 











तीयसख ।. 
सोरढा । 


आख्यो द्वितीय चण्डरे, अतिमाडसा शरणम) 


सुनि वर्णन मर्िमण्ड रे, तीजो खण्ड निद्ुणी तह ॥१॥ 


-बैणीरामजी खामी छत] 

॥ दोहा \+ . 

वारिज छीधो चृप सू, पाषण्ड पन्थ निधार। । 
, भवियण रे मन मांचता, हुवा मोटा अण्गारः ॥ १॥ . 
१ पूजा कटी, सप्रण निभ्रन्थ नी जाण। 

तिण सुं पू प्रगट थवा, एजिन ` ण॥२॥: 
तो भाद्ी कदी सप्रण निम्रत्य ने श्रीकार । 

चौरासी. मति दीप), सूत्र अलुयोग दवार मकार ॥३॥ 

वले दशमा धंग अधिकार मन, की तीस उपमा तंत । 

खमण भिश्च ने गोमती, भाल गया भगवत ॥ ४॥ 


"वले षरदश -उपमा, बहु `शरत्तिने भकार । 


उवराध्ययन इण्यार मै, भरी वीर कमो बि तार ॥५॥ 


` इण अनुसार भोढलो, मिक ने मी मंत । 


` . ` उपम शण आछा घणा त्वारो पार न कोई १ ` ॥६॥ 
गुणवन्त शु ना शुण गाववां, तीथकर नाभ गौत बन्धाय । 
` दिव उपम सहित शुण चरणंू, ते छुणउ्यो चिचाय ॥9॥ 











भिक्षु यश सायण दु 
| ॥# हष्ड ५३ गी॥ 
| 





(हस्या नै रग भस्यिा जो निदा जिन निरं चैन सं प्री } 

आद्धिनाथः अदेश्रजी, जिनेश्वर जग तारण | 
युर, धमे आदि काढी अरिहन्त । इण दषम आरे । 
कम कटिया जी, प्रगटिथा; रादि जिशन्द्‌ ज्यु, ष | 
¦ इचरज अधिक अवन्त ॥ श्याम वरण अति सोहैजी. | 
¦ मन मोहे नेम जिशन्ड ज्यं, ज्यारी णी अमोय 
; समन ¦ भवियण. र मन भायाजी, चित्त चाद्या 
तीरथ चा रमां. मुनि गुण सलारो खाण॥ साधभिम्खु 
सुखदाथाजी मन भाया भ्ियण जीवने ॥ १॥ 
कालव्रादो आदि जाणीजीं मत मणी मागं उथापवा, 
कुत्र््या केलविगरा इड । अ पण्ड घोच। पोचाजी 
काहि ज्ञान करी गिखा सुनि, चस्वा कर क्रिया चक- 
चर ॥ साध० ॥ २ शूं उञ्बल श्रीकारीजी, पयधारी 
दोनं दीपतां, नहीं विगङ़ द्ध ल्िगार। ज्यं थे तप 
श्रिया कीधो जी, कर लीधी आतम उजली, पय 
दश्‌ यति धप धार ॥३॥ कंमोज देश नो घोड़ो 
: ज्ञी, भ्रति सोरो करं किरदार ने, -न्हीं आणे 
| अहल लिणर। अयं भविषण ने थे ताखाजो 
उताखा पार संसार थी, सूखे जासी मोख मकार ॥ 
| ४ ॥ शूर शिरामण -साचोजी, नहीं काचो लता 





~ 


~~~ 


'--------------------------------- 
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| कटक मे, सुबनीत अश्च असवार । -ञ्यं कमं कटक 
दलन दीधो जी, जश्‌ शीधो जाो -जगत्‌. मं, चठ 
सूत्र भ्व भीकार ॥ ५॥ हाथी -हथगया-परवारे जी, 
बल धारे दिन २ दीपतो, बधे साट वष शुद्ध मान 
ज्यं तयाली वष क्षग जाफाजी, तप.ताजा तेज तीखा 
र्या, धाक्रम प्ण परधान ॥ ६.॥ ब्रषभ सिंह खन्ध 
भारो जी, सिरदारी मायां गण "मे, थेट भार बहे 
| भली भन्त । ज्यु थे गण भार थेट निभायाजी, चलाया 
|| तीरथ वप सुं, सहर साधा मे शोभन्त ॥७॥ सिंह 
॥| सृगादिक नो. राजाजी, तप ताजा. दाढा तेज सू, 
|| जीव न जीपे जोय । ञ्युं आप केश्री नी परे गंञ्या 
जी, धृञ्या पाखण्डी धाक सं, थने गंज. सक्षयो नहीं 
कोय ॥ ८ ॥ वादुदेव घल जाणोजी, बलारयो-वीर 
-तिद्धन्त मे, शुक चक्र गदा-धरण हार।- -थारा ज्ञान 
-दशंन चारि तीलाजी, नही फीका दयांकर तेज सं 
पूरय पालणड दियो निवार ॥ ६ ॥ आला. भरत नो ` 
| .राज्ञाजी, अति ताजा सेन्या - समः करो, भे बेखां : 
| नो अन्त । . ये पालणड सह ओललायाजी, हदाया ` 
ध्य. उत्पात सूं, तल बताया ` तन्त ॥ १० ॥ शकेन््र 
|| -्िरदारी जी बल्नधारी सुर मे शोनतो. जक्षादिकिने . 
जपे जाण 1. जिम सूत्र बज्ञ श्रीकारीजी, बल धारी ; 


२३ 









| उत्यात्त सु, पन्य पाड़ी पालण्ड री हाणं ॥११॥ 
अदित्य.उग्यो आकाशेजी विशशे तिमिर तेजं सं 
अधिको करे उथोत । ज्यु थे अक्नानं अन्धारो भिटा- 
योजी,बत्ायो मारग सुगत रो, घण घट घाली जोत 
1 १२॥ चन्द सदा सुखकारीजी, पिर प्रह ना 
गण मरे, सोमकारी सोभन्त। अयं चार तोस्थ 
सुलदायाजी, मन भाया भव्रियस॒ जीव रे, भिस 
भला जशवन्त ॥ १३१ लोक घणा ्रधारीजी, अति 
भारी धानांकर भसखो, ते कोटठागार कहाय । ञ्युं 
ज्ञानाद्विकः धुण भरियाजी, पररिया पज्य प्रगट 
थयो, आधार मूत अथाय ॥ १४ ॥ सवे चां मे अति 
सोदहैजी, मन मोहै दीसे दीप्तो, जम्बु सुदशण 
जाण । ज्युं सन्ता में परदारी जी, भतमारी भिक्खु 
भरत भे उपना इचरजकारी ` आण ॥ १५॥ -सीता 
नदीं पिरे जाणीजी, -वलखाणी वीरं सिद्धन्त मे, पांच 
सं जोजन प्रवाह । ऽयं तप तेजः अति- तीखाजी 
नहीं फीका रद्याज फ़ाबता; सदाकाल्न सुखद्य ॥ १६ 
मेर नी उपमा आद्वीजी, नहीं काची कही कपाल्तजी 
| ते ऊंचों घणुं अत्यन्त । ओषध अनेक चछाजेजी 
¦| विराजं यण त्यामिं घणा, ज्यं अं वटध्ुति वुद्धवन्त 
| ॥ १७॥ स्वयंभूरमण समुद्र रडोजी, प्रो पाव राजु ¦ 





















। छ मिश्वु यशा रसायण इ १७६ || 


दिहललो कषयो, प्रभूत रतन भरपूर । सागर , जम || 

| मम्भीराजी; शूरा वीरा शण कर गाजता, सूत्र चरचा 

मे शूर ॥ १८ ॥. प षटदश्‌ उपम आीजी, कां 

साची सुतर मेँ कही, बहश्ुति ने भ्रीकार \ इण अयु 

। सारे जाणो्ी; पिद्षाणो करल्यो पारीखा, भिक्खु 

¦ युए मणएडार ॥ १६ ॥ उपमा अनेक गुण छज्याजी 

भिराज्या गादी वीर नी, पञ्य पाट लायक युण प । 

| समुद्र जेम अथागाजी, जल थागा जिन कषयो नही, 

ज्यं परा केम कहां ॥ २० ॥ पाट लायक शिष्य 

भात्तीजी सुक्षली अक्ति ` सुन्दर, भारमलजी गहर 

गम्भीर । पदवी थिरकर थाषीजी, {~ आपी आचा- 
रज तणी, जाण सुविनीत धीर ॥ २१॥ 

` दृष्टा | 

भाग-वली भिक्छु तणे, सन्त हवा यण माहि! | 





घणन सेमर पवर, माखुं धर उछाहि ॥ १॥ 
` केयक पण्डित मरण कर, कीधो जन्म कल्याण । 
। ` क जोरा कदय रव्या, घुणज्यो चतुर घुनाण ॥२॥ 
` - षडा संत भिक्खु थक्षी, जनक छुतन चर जोड ! ु 
पिता खाम थिरपाल जी, फतेचन्द सुत मोड़ ॥ ३ ॥ 
बड़ा रोख मेँ धा चिदु, राख्या वड़ा सुरी । ` 
` ` रसरख भद्र विहं श्रमणं शुद्ध परी तेषु प्रतीत ॥ ४॥ 
तपसी तप-करता विरु" शीत उष्ण वरसालं 1: `` 
धड़ वयरागी विनय घुर, ठ्ड़ा मुनि श्वपपाल ॥ ५॥ 





-----~---- ~ = ~ 








ह भिश्चु यशर रत्तायण इः 


निर आदङ्कारी निमा, निरलोभी निकल । 
हट्धभाकर्मी उपचि करे) आज्ञेव उमय भवङ्क॥ ६ ॥ 
सीतकार अति वीत सदै, पेषी परिहार । 
ज्ञन निशि देष्ठी जाणियो, ९ तपक्षीभ र॥७॥ 
कीटे आपि पधास्ियिा, महिपति भावप हार । 
। मल नेते ` बिहु, ततष्चण कियो विहारं ॥ ८॥ 
„` “निज यात्तम तारण निपुण, वाङ वेषरवाह । । 
तप सुद्रा ठीखी घणी, हि शफ शिवपद्‌ चाह ॥ ६॥ 
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॥ हाः ्दर्दीं 
( यणी मे हो दाली सामल यात० देशी ) | 


सन्त दोनं पर शोभे शणबन्त ` त २ व्यासू 
| त पृश भिक्छु ` एी । र च्छु सेती हो यारे पां 
| भीत २ गुण प्राही स्मि धणी ॥ १॥पद्‌॒ । य 
हो भिक्लु बुद्धिना भण्डार २ नबहूदे तां युक्ति 
|| सं। आप मृकी हो पद.नो हकार २. रजोरी 
||. वन्दना करे भक्ति सं ॥ ९॥ किणएटोल्ला हो तुमे 
सन्त कहिवाय २इणविध 7 पदे णा। मान 
मूकं हो बोले ` हुं ` सुनिराय २ म्हे भी णजी रा 
टोला तणा.॥३॥  . रचांनहों ` नि कोई 
पन्त रतो न्तदोनंइ भ ता। भिक्खु. खे 
हो तेहिज-जाणनज्यो तन्त-२-रूड़ी ञ्ा ता भिवखुनी 


~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ > > 
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| राखता ॥ ४॥ ` म्हाने तो हो प्री खबर न कांय-र 
| भो एज्ञी ने पटी निरंय करो 1 शुद्ध जाणे हो 
तेहिज सत्यवाय २ प्रगट करै इम पाधरो ॥ ५॥ 
त्यांरा तपनो हो अधिको िस्तार २ कायरं सुण कम्पे 
धा}. ति पामे हो शुर हषं अपार २ सन्त दोन 
| सुद्ावणा ॥ ६ ॥ संजम पोह्यो हो बहू वषे श्रीकार 
२ परिचरत वरल आविया। धमं मूरति हो ज्ञानी ` महा 
| यण धार २ हुक्म हर्षाधिया ॥ ७ ॥ शुद्ध तपस्या 
हो फतेचन्डजी सतीस्‌ २ अधिक कियो त्प आकरो 

| वारु करणी हो उर्यारी त्रिशवाबीसं २ चान्त युश मुनि 

| वर॒ रो ॥८॥ पितादीधो हो तसु पारणो ` एि२ 
ठरडी घाट बाजरी तणो। एत काले हो प्रणो 

| पहिचाण २ सरल पणे कहै सुत भणी ॥ ६ ॥ निर- 
ममती हो सुत सन्त निहाल २ प्रगट पथ्य कियो 
पारणो । कर गयो हो तिण जोग सं काल्ञ २ सुमति 
जन्म. सुधारणो ॥ १० ॥ एकतीसे वषं हो सम्बतं 
`| ठार २ फतेचन्द्‌ फते कर गया । निरमोही -होःतात 
निमल निहार २ धिरित संजम अति थया ॥ ११॥ 

| सनि आयो -हो रवा शहर माहि २ -संतेखणा 

: || मिया सही । चहं मासे हो पारणा चित्त चाहि २ 
| आश्तरे चदे किया वही ॥ १२॥ धिरचित्त सृं हो 
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मुनित्रर धिरपाल्ल र वषं -वतीसे -विचारियो ।- कर | 
तपस्या हो. युनि कर गयो काल २ जीतव जन्म 
सुधारियो ॥१६॥ जोड़ी जगती हौ तात सुत॑नं 
जिहाज २ साम भिक्छुरा प्रसाद थी! परिडित मरणो 
हो ओतो भवदधि पाज २पम्या हे पमं समाध थी 
॥ १९ ॥ सपे मापी हो चमालीसमी ढाल २ साम 
भिक्ख युण सागर 1 बार करे हो जय जश॒ सुि- 
शाल. अधिक युणारा आगर ॥ १५ ॥- 


समत अहारह वतीसर्मे, भिक्त बुदि भण्डार । 
परहति देख साध वणी, लिलत कियो तिणवार | १॥ 
सहु साधनि पूछने, घाधी इम मयाद्‌ । 
सुखे. संजम पाटण भणी, राण छश उपाधि ॥ २॥ 
.पद्‌ युवराज खमापियो, भारीमाल ने जाण । 
सर्वं साध नै साधवी, पाटन्यो यारी आण ॥ ३॥ 
भारीमालजी रौ आज्ञा थक्ती; विचर शेपे काल । | 
। चौमासो करिवो तिशौ धान्ञाठे सुविश्वाल ॥ ४॥ 
दक्षा देणी अवरम, भेरीमाछ रे न्राम। 
क पिण श्ाज्ञा छीघां चिना, शिष्य न करणो ताम ॥ ५॥ 
द्च्छा हवै भारीमाठ री, शिष्य शुर भाई सोय । . 
“`ˆ ` पदवी देवै तेहने, तु धोज्ञा यवलोयं॥ ६॥ 
छेक तणी भक्ता मदने, रहिवो ठडी सोत | - 
, णेहवी सेतत परम्प, वाधौ छाम घदीत [ऽ॥ 


या 
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येनं सं कोर टले, -यक दोय दे भादि। . : 
.- ` - शतं गह ध्यानी हवै, विणते न. गि्वो साधर ॥ ८॥ 
रीं मै गिणवो न तदु, चिच संघ नो निन्द्क जाण1 . , . 
पहता ने षाण्दे तिके, आज्ञा वार पिङ्ाण ॥ ६¶ 


1} हाक ५४५ 
( पाड्बा वीरं म बोर ए दैशी ) 


|| पएहवो लिखत माम, सखर मयांद हौ कबधी 
|| सामजी । नीचे साधारा नाम, कटिणं संजम- ने 
|| पाल्लश कामजी ॥ १॥ भेण श्‌ मिथ्यात, ” धिर 
चिन्त थापरण हो मयादा थुणी । धार वुद्धि विख्यात 
सुण सुदरुदधि हो हषं पामे सुणो ॥ २॥ अपन्दा 
¦ वनीत, दोष काव हो इण मयांद में । बुद्धि : 
कहै रीत, अवगुण प्राही हो अत्म असमाधि मेँ. 
|| ॥॥ बिगड़थो पं वीरभाण, आज्ञा लोप्या सू स्वामी | 
|| लगो श्यो । पाड कलो धरवन्ध पहिए, दशंण. 
|| मोह पणि तिश ने दवावियो ॥8॥ टो रजी ` तन्त- 
` ।र, हाजर रहिता हो स्वामी हरनाथजी। न्त 
दोनं सु. कार, वर जशु वारु हो तास ` विस्यांतजी 
॥५॥ भारीमाल ने भाल, पद युवराज पज समापिवो। 
सन्तं बड़ा सुविशाल्त, दम्भ मेटीने हो थिर चित | 
थापियो ॥ ६॥ सोम्य मूतिं सु कार, स्वाम. प्रशंस्या : 
अस्य समय सही । साम थौ संजम सारः कीति हो | 
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माप मुषे कही ॥ ७ ॥ वगड़ी शहर विशेष, स्वाम 
टोकरजीं हो संथारो लियो । देश दहृषर में देख रे 
हद्र संथयो हरनाथनो क्रियो ॥ ८॥ स्वाम भिक्त 
रे प्रताद, सन्त दोनं हो जन्म सुभ्रारियो । उपजे न 
अहिलाद, स्मरण चो . ति सुखकारियो॥&६॥ | 
| भारीम युवराज, से स्वामी नो अन्त त्राई शिर! | 
| पद्रीधर भव पाज, एशण आङो वपं अरन्तरे । 
॥.१० ॥ ज्िमेजो संजम लीध, कमं प्रभवे गण सं 
स्यायो थो । पड्टिवाई कहो कड तिद्ध, देयुण॒ तव 
| पद्र॒हो उच्छब्द जिन क्यो ॥ ११॥ खेरामजी 
सु ए३, खरम भिक्खु पे. संजम आदो ।- भेष- 
धालां ने छंड, ऽ .मन सेती यो पवर चरण धयो 
{॥ १२॥ पारत जाति प्डिण.परख वचीदहो.यं 
|| परणं करी । लोहावट ना सुजार्‌, चरण राध्यो हो 
विर चित्त दरो ॥१३॥ धुर तप ठेहडे धिन 
बतीक्त तेज्ञा चोज्ला मेँ चल्ञता -रद्या 1. अल . दिवाली | 
| दिन, त्रं इकक्तट परभ में गया ॥ १४॥ रोजी | 
दुटक धार, पंच काया -थी -. भवो अनन्त युणा । | 
, प्रवी थी धिकार, कानी. देवां भाष्या १३िबाइं 
| ;अनन्त गुण - ॥-१५॥ सन्त वडा सु रम, वाप्ती 
लोहावट ना पोत्यावन्ध सदी । माया भिक्षु 











। ् देख पुनि हथ ती हो ति ` धारशा। 
षव श्रिरेषःसोम्यण्ृति सु ` रणा॥ 
१७॥ ` । टै वाली बा , निमेढ चारि हे 
खामीयुए निगो! सठे वष प्रि स, दिवस 
पवीसे शणः ति भलो॥ १८॥ ₹ म भिक्त 
सादात, ततर शोच !ई -वटुननं॑रिथा। वणं 
भये सुत. ₹ म सौमायो महा ~ कारिया ॥१६॥ 
समस्हष्ठिनि रेण, द पांसंहो हिट 
ड ते । विच माहं पाम चेन, व॑दित एण तु सुक 
मनष ॥२०॥ पांच चार्लं ढा, मण 
शोभाया हो भजन बं्ित फले ।' जय जशु रण 
रिशा; रण ति मनचिन्ततमि ॥२१॥ 
॥ कशोर १॥ 
टक विठोकवन्द रे, धसी वेटात्रासरो । 
, चद््भाण कर फन्द र, जिखो बांध तै फराधिया ॥ १॥ 
मौजीरम गण मार शुद्ध मन सु संगम णो । 
कमं धियो घकाय रते पिण हट जाणज्यो ॥ २॥ 
॥ दोहा ॥ 
` शिवजी खामी शोमता, छापर तणा सुती | = ८ 
पण्डित मरण कियो पवर्‌ गया जपरारो जीत ॥ 
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॥ शोर ६॥ ` 


आति चीरद्िया जाण टे पुना बाक्ती ६ गणञ्यी। . ,. 
। चारित्र चन््रमाणरे, शुद्ध सूं संगम टियो॥१॥ 
म॒ इद्धि अःधूर रे पिण प्रष्टि अद्करनी । 
` अविनय अवशुण भूर रे बान्ना कटिण आराधवी ॥ 2॥ 
निलो धांधियो जाण रै, तिाकचन्द सूं तुर ही । 
भे अधिको मान र, साघ्र फंटाया धर ही ॥३॥ 
संत अवर सप्रकराय रे, स्वाम मिक्छु सिह सारिपा । 
` करने वाहि रैः छोव्या विहुंनेश्च जूमा॥४॥ 
अवेशुण अधिक अजोग रे त्वा वोल्यां मिक्ु तणा । | 
प्रत्यक्ष कयाय श्रयोग रे, असाध प्रप्य स्त्राम नै ॥ ५॥ 
मिक्ु इद्धि भण्डार रे शुद्ध मन सूः राविया। , 
प्राधित फर अह्भीकार रे, पाछा भाया गण घते ॥ ६॥ 
संह ने किव्रा निगङ्क ₹, माया ङंड भंगीकरी | । 
विरूभो यार वंक रे प्रत्यक्ष खोकां पेक्ियो ॥ ७ ॥ 
श्रमणी संत समाध रे, किण ने उंड न ठदरावियो ) 
सहु नै कशा मलाघ रे; त्यांरादिज पग वादिया ॥ ८॥ 
मान धणो घर माहि र, विगड्पी तिण सूं वातड़ी ] 
, ; भ्राध्ित नही छे ताहि रे, विहुं ने साथे छोडिया ॥ ६॥ 
वणेन वहू विस्तार रे, रास माहि मि .. र्यो । 
। , अप इहां धिकार रे, वस्यो मेँ प्रस्ताव थी | १०॥ 
अणन्दे दि विचार रै, संयारो कीधो सदी । 
चीविष्ार रिं घाररे, गाम विरे एृज्य गण ॥ १११ 
शनी तृषा -अपार रे, सवर दिन सू निरुस्नो) 
सेणा कर संथार रे, तिण सूं पषटलां तोल ने ॥ १२॥ 
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चनजी टक पेद रे, संतोकचल्द्‌ शिवरीम ने १ 
चच्माप्जी देद रैः दोन्‌ सम्प -पटाकिया ¶ १३ 

कद पोठे इञा न्यार रे" केदर्काने दूरा हिया 1 . 

` अप्डन्दरा सवार रे त्यनि दारित दोहिलो ॥ १४ ` 


11 इा्छ ९३ स्स 


{ नररा नार िदीऽ पए देशी } 

- नी निपुण नगजी नी निमंल, कुड्यां ना वक्त 
वरान! स्तंयारो कर कारन साखो, कियो जम ` 
कल्याण ॥ सुवनीत सिप्य आव पिल्या! धन्य २ 

; हो भिच्ु यारा भाग्य, सुखदं शिष्य आय मिलया 
1 १ खाम राम बन्दी ना वासी; जाति भावकी 
जाए । जगल जोडले दोनं जाया, सोभ्य भद्र सुवि-. 
हाए 7 घु° ॥ २ ए करि मनसोबो आया कैलवे, पज: 
भिच्छु पं ताए! आन्ञा राम मणी अपी ने, - संजम' 
दिरायो खाम ॥ ३1 इह . अव्र मेँ श्रीजी दारे, 
साह भोपो सुत सार । नाम खेतसो निर्मल नीको, 
ययो संजमर ने स्यार 1  ॥ दोष उवाह प्रहिली कर 
दोधा, तीजो करता त्यार। उत्तम जीव ` तत्ती 
अधिको, इणटे चं न लिगार ॥ १1 बहिन दयः 
रावलियां भ्याही, जाय तिहां किण वार । वेन बनोई 
न्यातीला ने, सममव सुखकरार 1 ६ १ षिणज करत | 
युष जधणा वि सु, वर वराग वाय 1 चित्त चाचि ` 











र १८८: ॐ भिश्रु यप्रा रसायण 


लैवा चूतो, आज्ञा मांगी नदी . जाय. ७॥ इसा 


 रिनीत तातःना भिका, इत्ते तिण पुर मादीं। 
संजम्न जे रंगुजीः सत्री, सांभल्या भोपे. साह ॥ ८॥ 


` मोपो साह कटै-खेतसी भणी रे, चित्त तुक लेण || 


चस्ति । कै खेती वेकर जोड़ी, सुक मन अधिक 
.पवित्र ॥& ॥ आज्ञा हषं धरी ने आपी । वदै भोपो 
-साह - । रजीमे करो रे, इणरा. महोदव 
अधिकाय ॥१०॥ इतीसं संजम 1दरियो, भिक्ु 
परेहाय | व्हारकी गेढारे { रेतो 
. गयो तात ॥ °॥ ११॥ भिक्ु पधा . त 
जोगी भाले, म॒ चिन्ता किम मोय। पहिली. उवे 
ब॒ मिक्तिया, ˆ य पिरह पडो नहीं कोय ॥ 
सु° ॥ १२॥ पर॒ विनीत खेतसी प्रगघ्या, स्वः भणी 
` सुखकार । कायं भलायां वेकर जड़ी, तुते. करण ने 
त्वार ॥घु०॥१३॥ को ठिनि वचन करि 
भिक्ु, १ दिये सुखकार । कान्ति हर्ष. र धरं 
खेतसी, तहत वचन त॑तसार ॥ १४.॥ हषं धरी रै 
भिक्खु हाजर, . न्तरंग प्रीत पार। सेव री 
रिफ. खामी, सो जाण रि या तंत्र ॥सु°॥१५॥ 
तयुग॒ पिपा. छत विनय सं निमल सतजोगी 
नाम ।. गण॒ धार खेतस्ती गिरो, सरायो भिव्रसु 
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भिर यग रसायणं 


साम „॥ सु° ॥ १६॥ तजुगी चि. हीं -छैः 
सगलो, विवरापुध विस्तार । इहां संक्षेप करी नेः 
ख्यो, "त वणन माहं सार ॥ ० ॥ १७.॥ ` पचः 
| पाच पवर थोकड़ा, बर किं बोली बार1. 
` उश्छष्टो दिव. अटारह, एकटंक - उदक. र 
॥ सु०॥ १८॥ उमा रहिवारी तपस्या ति, प 
पोर उन्म । जे षह ` . जाणब्यो रे, `तसी 
जी गुण ए ॥ > ॥ १६॥ सीत उष्ण मुनि सद्यो 
धिको, क "घ सुखङार। घाम ` ज्ञुगी 
` म †रे व हषै पार॥ ०॥२०॥ तज॒गी 
त । प्रतंग थी रे, धिक हवो उपगार.। वे बहिन 
सजे सखि ल्षीधो, ते आगे चक्तसी` विस्तार 
॥ ०॥२१॥॥ वषं वीस मी नी सेवा,ङेहडा 
` विवार । भारीम नीषेह भक्ती,. रे | 
वषे ठार ॥सु०॥२२॥ ले णारहडे री 
` सरी, स रोई संथार। भि भारी प्डै पर 
, मवमे, सीये वषं उद्‌।र.॥ ०॥`२३॥ भिव 
स्व. प्रपादःथीरे, तजगी जम भार। प 
खामजी संजम पचख्यो, ग भिक्सु तणो : उप .र 
॥ सुं° ॥ २४॥ भिक्छु भाज्या.. म घणारा, भिक्षु 
. भव-दधि पाज्ञ। भिक्ख दीपक भरत क्षेत्र मे, जगत || 
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१९ ॐ मिक्षु यश रलायण ई 


उद्धारण -जिहाज ॥ सु० ॥ २५.॥ भाग वले भिक. 
ष भारी, शिष्य मिक्ञिया सुवितीत। भिक्खु -याद. 
वे निशदिनः मुख, पमे भिकलु सं प्रीत ।मु ०।२६॥ 
पवर ह। कही छयाली मी, . तज॒गो नो विस्तार । 
सेतर रेस्वामोनी लरी,जय « रण उदार 
 ॥ सु०° ॥ २७॥ 
~ ४.९ 
11 द्रा ॥ ` 
क्षाम साधुं सरल, संता ने सुस्दाय | 
, भद्र प्रहृति भारौ धणी, नीत निपुण नरमाय ॥ १॥ 
धवं पसे उपवास रे, भिष्ु पै भाठ। . 
` ` पाली में परव गया, निर्म सामे निहाल ॥ २॥ 
ऋषि रङियामणा, इन्दुगट्‌ में . आय । 
चोछा म चलता गहा, सितरे वपे घाय॥३॥ 
हैवगद्‌ दीका प्रदी, संयुजी छविवार । 
चार ९ शङ्का पड़ी, छोड द्वियो तिण वीर॥४॥ 


हो प्रिण गण धारं छतो, करे साधां नी सेव । ` 


साध आहार आण्यां पंछै, आपल्यावि नित्यमेष ॥ ५॥ 
पीत भनि थी अति पत्रर, मुनि ज्णिगाम र] 
आ दृशंण करण कु, पिण शङ्का थी हवो लुधार ॥६॥ 
ह्धङ्गीथोशु रो, ` छियो चित्त चाहय। 
(3 म नीकल्यो, इधर. दलाय ॥ §॥ 
तद्नत्तर संजम लियो, बग्द्या बोहरा नौय। 
- पकं चाटीसे भारे, न सोय॥८॥ 
स्थाम भिक्खु पाठे सही, एकोतरे अवदोय । 
तेखामे च 1 रह्या ध्यान मँ जोय॥६॥ ` 











` -= ॥ -हाक-४७ मो ॥ 

। 1 . (षण-य॒ धृल्यत्ी भुक.प्याररे देशी) - - 
- . नानजी प्के चरण निहालो रे नि नेम मोटो 
यणमालो रे। सी रोयटलो सुविशालो ॥ ` ˆ | 
राय ने नित्य बन्दो रे ॥ १॥ पवर चं भिक्छु से 
पायोरे " सब वं गोभाषो रे। नि जिन 
शासन : दीपायो ॥ भिक्ु शिष्य शोभ ` .नित्य 
बन्दो २॥ २॥ शहर नेशे कियो "धरोर 
भवसायर नो.पाये रे। ओ तो भिक्खु तो उपगारो 
॥ ३॥ तदनन्तर वं चमाल्ो रे, बेणीरामजी बि 
| विशालो २। निकलंक चरण चित्त . निहालो ॥ ४ ॥ 
दीपा भीलणजी खामी दीधी रे,.. ` डी 
रा प्रसिद्धि रे सुति गण माहं पभा धी ॥५॥ 
हृवो बेणीराम मि नीको रे, प्रबल परिहत चर्‌ - 
वादी तीलो २े। सुनि लियो सुंजश॒ नो टीको ॥१६॥ 
वारु घ चत सर व॒ शो २, सर हतु इ्टन्त 
सुजाणो रे। भत मँ प्रगव्योः जिम भाणो ॥७॥ 
हद दशनाम हशि रोर, रेतने गे ? 

प्यारो रे १ ` माहं पामे चमत्कारो ॥८॥ 

म॒ देशज योरे रडीसंचर रतयो 
रे। बटु जनने लिया समायो ॥ ६॥ त्यारी धा 
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स॑ पाल्एड धुले र; वेमीराम केशरी -जिम गंज २े। 
भरगट हलुकरमी प्रतिबुजे ॥ १०॥ उत्पत्तिया ह वुद्धि 
उद्वारो रे, समाया घणा नैरनारो रे। हुबो जिन ` 
शातण शिणगारो ॥ १९ ॥ धणाने दियो संजम 
भारो रे, ध्म शृद्धि-मृत्त सुकरो रे। ९ तो भिक्खु 
तणो उपगारोः ॥ १२॥ कीधो स्वाम भिक्खु पे 
कालो रे, शहर चासटु मे सुविशालो रे । संवत अटा- 
रह तितरं निहालो ॥ १३॥ भिक्खु ताखा घणा नर 
नायो रे, भव्रितारक भिक्ु विचारो रे । स्वामी.. जय 
जश्‌ करण श्रीकारो ॥१४॥ संतालीसमी दाल सहायो 
र, भिक्लु. शिष्य मोटा मुनिरायो रे। स्वाम संग परम 
सु पयो ॥ १५॥ 
#॥ दोहा ४ 
तिण अवक्र कोटा तण), द्रीलतयापओपे देन । 
याया तदु रोढा थकी, सन्त व्यार सुविदोष ॥ १॥ 


॥ सोश्छा ५। 


दोय रूपचन्द देख रे घा ऋष षद्धंमानजी । 
खरण्ोजो स्पेल रे, छाम्र गणे संजपर टिथो ॥ १॥ 


| घुमान रे, दुटो तेह प्रयोग थी । 
प्रहृत भजोग पिछाण रे, सरतो पिण टक थयो ता 









जः । दोहाप 


"वषा सन्त षदं पानजी, संम सरर घुधार | 
। रिविएत २ आविथ, देण दुंढाड्‌ मरार ॥>॥ .. 
द्‌राकारण थी छियो, मार्गमे संयार। 
" ` सम्बत्‌ भटारई पचावने, लीधो संजञम भर ॥ १॥ 
सधु. श्पचन्द्‌ स्वामरण, माधोपुर रे माहि 1. 
~ {< - ` " अण्शव रो वधो कियो, देणीरमरनी पराह 4४॥ ` 
प प्रणाम कचा पय, वोल्यो पवी बाय { , ^ 
हं थरि नहीं कम को, र्न कांकये थाय ॥५॥ 
` “ष्म कही तै यरुगो थयो, का किन दम थाय । 
ˆ ` " पक चेलो कीधां पे, भयो ह्राद पाय ॥६॥ . 
- > .शिष्य तज करै शस्या अणो, वन्त सूत्र मुम.वाम । ‰ 
† भिक्त ने बहिरात्रस्यो, सुम यु मिक्लु स्वाम ॥9॥ 
म कही साध पणो पचस, दियो संथारो शय 1 =“ 
पविदिगक्त रे भाखरे,; परमवे- पोतो जाप ॥ ८॥ 


~ - ` ॥ क्तेरखः॥ 


अतिःमेषने ज्ञाण रैः मयारामनी भूकियों। 
प्रत्प्ञ ही प हिवाण रे, मेषधासां मे भाश्रियो ॥ ३॥ 
भेषधारी ने छंड रे, संजम रोधो स्त्राम पै। 
बहु वपं चरण सुमण्ड.रे, नि काटबवादी थयो ॥४५ 
विगतो नाम विधार रे, वसी वोरषड तणो | 1 
संजम छे सुखकर र, का परमि ` नीकल्यो ॥ ५॥ 


1 
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ए भ्लमीः 
( चाजोट पर नहीं बेक्तणो सुनि पग ऊपर पग मे ष्द्वणी ) 
तदनन्तर 'टंगचनावापी, सुखजी सु कार। 
स्वाम भिक्खु पे संजम लीधो आणी हषं अपार रा ॥ । 
भिक्खु स्वाम उजागर परा घुविनीत शिष्य | 
जिन मागं जमायो रे॥ घुण परम पूज रे 
| प्रग सु्तानी जयजश् छायो रे ॥ १ ॥ भित्र साम 
पौ चौसटे कोई . हर देवगद्र सार । अणशण कर 
श्रातम उजवालियो तो शुद्ध दश्‌ दिन संथार ॥२॥ 
| वषं तेने शिरियारी वापी, हेम आधा हद जाति । 
संजम स्वाम समाप्य सुवणेन, हेम नवरसे विख्यात 
॥ ३॥ ॥ उलच्िया बुद्धि गला, वामी हेम खर 
सुविनीत । बल दद्धि पुन्य पोर ए कां पूण पूम्य 
सं ध्रीत ॥ ४ ॥ परभ विनयवन्त परखिया, वारु बुद्धि | 
भारी सुविचार 1 इद कियो सिधाड़ो हेम नो, भारी 
ज्ञानी युणारा भरडार ॥५॥ हेम सुनि हिया 
तणा, अरु हेम स्वामी हितकार । हेम सुमति 
गर, अरु हेम गसि यण र ॥ ६ ॥ हेम दिस 
दीपतो, सुनि हेम मोटो महाभाग । हेम उजागर 
ओपतो वर हेम हये वेराग ॥७॥ हेम यां धुनि 
गोपती, गति जाणे चल्यो गजराज । हेम ग ^र 
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गहरा षणा, ओ तो हेम गरीव निवा ॥ ८॥. हेम. || 
दयादि मँवणी, . तदक्तहेम सीर। हेम | 
शील हीं रम रघ्लो, रु कमं कादण्‌ बड्वीर ॥६॥ ||. 
हेम "ग रहित रतह कारं हेम मेरु जिम धीर। 
हेम चिन्तामणि ररीषो, ग तो हेम जाणे पर 
पीर॥१०॥ न्द्र द्रा हेमनी, र तिशय 
कारी एेन । पेत चित्त प्रत हवे, चित्त माहं पामे 
चेन ॥ ११॥ सम्बत्‌ अठारह से तेपने पे, धमं 
शृद्धि अधिकाय । बक चुलया मे बारता आतो 
भयच्च मिली इहां आप ॥ १२॥ बारह संत तो भगे 
हंता कह खाम भिक्खु पे सोय । हेम हुषा तत 
तेरमा, स्यां पडे न घटियो कोग्र ॥ १३॥ भागवल्ली 
भिक्लु तणो, शिष्य हेम हवा धृद्धिकार। रढी 
पग मडि नही, पड़ हेमनी धाक अपार ॥ ४४ ॥ चौय 
रे साभलया, एतो चमा शुरा अरिहन्त । भ्रत्य 
रे पञ्चमे, एतो हेम सरीषा सन्त ॥ मि०॥ १५॥ 
भिक भारीमाल॒षराय रे, वरतारा मेँ हेम षदीत । 
चचां वादी शूरम, किया घणा पाठणढ्यां ने जीत 
॥ भि> ॥ १६॥ घणा जणा ने संजम दियो, देश ||, 
तरत धशाने सुललम्भ । बहु माया पंडित क्रिया, 
जिन शासन रो थम्भ ॥ भि०॥ १७॥ हेम नवरसा 
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| मे कघ्लो, वर हेम तणुं िस्तार । ध्रम्थ वध तो जाएने, 
इहां संक्ेण्यो धिकार 1 भि०॥ १८ ॥ भारी माल्‌ 
चलियां पट, छपराय तण बरतार 1 उगणीसे चौके 
: समे, शिरियारी मे न्थार ॥भि०॥ १६; भाग 
¦ ्रव॒भिक्ख तणा, हवा सन्त शास ` शिणगार.1 
¦ हेम-गजेन्द्र समोगुणी, वलि (खं अवरः एगार । 
भि०॥ २०॥ आरट चालीसमी भती. खी दाल ` 
रसाल . (र! -साम भिक्छु गणसुरतर. गतो 
[जय जश्‌ करण उदर ॥ भिम०॥-२१॥ 


|¦ ` नन्तः छप मलो, बरः चपलोत बिचार 1 
9 रास कैखतरा नो पत्र. दरैराम अधिकार ॥ १7 
।[; +पडागने पाली मदे, पूज भीख गजी .. पास 1 , 

॥ श्रावण मेँ संजमर लियो, मधिको धरं उज्ञाख ॥ २॥ 
|. ` शंदि उर्मग तय आदो, बर आव बद्धवा । ¢ 
| . : “> . धग्राटील ओलौ लगे, चन्योज चढते ध्यान ॥ ३ ॥ 

: यर तप कीधो धिक, छड २ आदि.विचार । । 

# साड सी इकतालीस आरे, आतर किया उदार ॥५]. 
,{ ` खे स्त्राम पड सही, सखरो कर संधार 1 । 
| चेखावास चलतो रह्मो, भी माल. उवाय पार ए 


| ~= “ ~ "प शयेर) 
` ` चद्नन्वर तिणनार रे, ग्वुशा्ट नी संजम चयो | 
1: ˆ ` श्रष्धति करिणं अपाररे, कम जोग थी नीक्व्यो ॥१॥ 











ॐ मिदव व्र रायण & | 
मोरो जाति सोनार रे, धाक्ती खारिया तणो 1 + 1 बायी ग ~ 
वाम कले समाचार रे, माय कटै इह रीत रुं |. २. 
` भति कायो हवो बपरे बा दी घुम एण प्र। . | । 
तु सुम षयः दे तापर, कर तुभ दाय भवै जलो दा ` 
श्हारी कानी सं जाण रे, जगौ अतिङ ददियो। “ ` 
दक नर छुणतां कटि बाण रे, खामी ततर संजम दिवो (४ ` 
भ्रष्ृति हणे प्रताप रे, ` म पाणो शेषि । . 
करिन परीषाई ताप रै टो ते वब छिनक मे।षा॥ 
गायो जी पोरश रे, बालो दैषुदै तणो।` ` ॥ 
.” ` शुत शृ छांडी सार दे, संम सतर स्वाम पै ६ . 
<. जीना लोलपौ जा रे सुनि धांधौ मयदि ने । 
टो तेह पिष्ठाण रे, पिण श्रद्धा सनपुख 7 ॥ 9 ॥ 
हा ४६  . : ~: 
| (जै ज जे गणपति रेन पेशी ) 
` . समत ` ठार वषं सतावने, गाम रावलियां 
 शुणिये । शष्ु-वेस ऋषरायः दीख्या ली, धिर चित्तः 
सेती धुणिये, जे जे जे गणयति रे नमं ॥.१] कंध - 
` जाति चातुर साह सुतवर नाम रायचन्द्‌ नीको । 
वष ग्यारह आसरे षषे मे, संजम स र सधीको ॥ 
॥ जं०॥ > ॥ इथि होदे इष हृशरो अति, मातु. | 
शाला वार्‌ । साथ संजम पूज मारयो, चेतरी पुनम: 
चारु ॥ जं० ॥ ३॥ प्रतर वुद्धि युए ` पुन्य पेखने, || 
पम पून फमायो । पदर लायक ए पुन्य पोरसो, 
न 


(ज 







--=~ 
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` बचनाग्रेत वरसायो ॥४॥ : दिशावान ऋषराय 
दीपतो, भाग्य वलो वुद्धि भारी । हस्तमुषरी मूर्ति 
हद हर्यत, पेलत मुद्रा प्यारी ॥ ५ ॥ पाट तीजे आगुच 
परूप्या, स्वाम वचन सुखदाय । जम्ब स्वाम जेता 
जेवन्ता. जाफा ठाठ जमाया ॥ ६॥ अन्तकाल 
भिक ने अधिको, साफ सर सुलदा ग । भारी 
, माल रे पाप भुजागल, रायचन्द्‌ पराया ॥ ७ ॥ 
 शुण॑तरे वषं भारीमाल नी आज्ञा ज्ञे गवासी । 
प्रथम शिष्य छव जीत कियो, निज पट क्ञायक 
सुर्रिहासी ॥ ८ ॥ भारीमाल्ञ ने साभ दियो अति, 
` न्त समय अधिकायो । भप आजागर अधिक 
` अनोपम, द्वीन दयाल दीपायो ॥ ६ ॥ तस उपगार 
तणो वणेन, करतां अति म्र॑य चेधियो 1 भिव 
तणो सम्बन्ध इहां, विण कारण संलेपियो ॥ १०॥ 
. सं्तारी लेखे मामा सतज्ञुगी महा मतिवन्ता ! भल 
- भाणेज रायचन्द भणिये, जशुधारी जेवंता । भिवसु 
ऋष अति भाग वली, शिष्य -मिल्तिया रायचन्द, 
नी्ञा। गिरवा गहर गंभीर शुणागर पूज्य, प्रथम ही 
परी 1 ॥ १२॥ बहू वयां लग मागं नी बृद्धि, जिन 
जी गुं जाणी । भिक्ु रे ति भाग्यवलली, ऋष- 
राय मिलया शिष्य ` आणी ॥ १३॥ एेसा भिव 


न~ 
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गप उजागर, शिष्य पिण भिल्या सरी । तस पय 
चेहद्धे सन्त हवा ते, सांभलिये सु दधिका ॥ १४ 
ए यणएपचासमी दाल अनुपम, मिहम सन्त मन 
मन्यो । कष्य धमं इद्धि नो कारण, जय जश्‌ 
ए सुजाएयो ॥ १५॥ . 


द 
समरतं अटारे सतताचमे, जेर प्राच तर जोय । 
पिता पुत्र धर चरण पद्‌, दष घणो धति होय ॥ १॥ 
शाराचन्द््‌जी तात सुत डगरक्ती महामण्ड । ५ 
पिता भ्यां परदरो, खुतन सगाई ॥२॥ 
धष वैरागी सन्त धिंद, सरे कर संथार। ) 
भिकलु स्पराम पडे उभय, समचित्त जन्म सुधार ॥३॥ 
भणशण दकव खीह्ठ दिन, ताराचन्द्‌ उवैख । ८ 
दश दिनं अणशण दीपतो, ंगरसी ने देख ॥ ४॥ 
तदनन्तर संजम लियो, बरल्या बोहरा ताहि ! 
जीवो सुनि तासो नो, महा मोटो ञुनिराय ॥ ४॥-* ` 
क्षर भद्र श्र ते सञ्ज, तीन पाट नी ताम! 
सेतर करी साचे मनै, धुन सुषिनय मे धाम ॥ ६॥ 
भिक्लु मासीमाछ पाढ़े भटो, नेडण वषे निहाल । । 
गोदे बणशण गुणो, महा शुनि युणमाल ॥ ७] 


॥ न्मी) 
{ वेत चतुर नरक तने सतगुदं पपरैशी ) 
जोगीदासजी स्वामो जोरावर, तदनन्तर 
त्थागी । स्वाम भीखणंजी संमम दीषो, बाल् 


[क 
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| ९०० ॐ मिश्रु यग रस्तायण ह 


06० 00 क 9 9 ००.०२० ००००००७ १०.०.०० ०.०.१५००.००२०५.०५००२ ननन 


| पणौ चड़ वैगगी । श्वम छाँड भिवय शिष्य भजे 
तज मिथ्या मति तालंदा। कमजा काटो करणी 
र, पमं ज्ञान परमानन्दा ॥ १॥ हर केलतवा रा 
| रघ शुद्ध. जोगीढापस्त साचा जोगी । सर सौ भागी 
पता दयागी, भ सुमति पिण नहीं भोगी ॥२॥ 
श्रल्प काल मे अचाण चक्रो. शहर पीसांगण में 
सुशियो। चौशहार संथारो चोषो. थिर चिन्त सं 
मुनिप्रर धुखियो ॥ ३ ॥ यणसटे वप सुनि गुएवन्तो 
पूडय छतां प्रभव पहंतो । ।त्म तांखो जन्म सुरसो, 
हये निम ऋषराज-हुतो ॥ ४ ॥ तदनन्तर जोधो 
मारते, गाम -केरडा ना युशिथो । खाम भित्रखु 
स्ह संजम्‌ शुद्ध, भार तपसौ तप भ{रयो ॥५॥ 
ॐ ॥ रे, तप॒ उतङ्ृष्ट परो 
पिगरो । सरलं भद्र.सुनिवर्‌ सोभागी, ` जाप विविध 
|| तन मन जपियो 1.६ ॥ दिन अड़तीस कोचक्े दो्यो 
|| संथारो ` खरौ सुणियो । खाम्‌ पै परमत्र सुमति 
|| शुद्ध, धो धन माता जणियो ॥७॥ शृहर्‌ खेरा रा 
| भगजी शुद्ध, भा्ञा दे वहिन वडधी । संजम मिक्खु 
|| स्वाम समाप्यो, खर विनय थी शोभ -चदरी ` ॥ ८ ॥ 
तिव्रैद "हता जश धारी भगजो भक्तिः करी 
-भारी 1 भिक्रहु मारीमा --चछषराध .तणी भल 


(॥ 
| 
च 


= = 
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रैवत श सुदा प्यारी ॥ ६॥ ` 
ङो. पडित्‌ मरण सुनि पायो । निनाणुवे आत्म नेः 
निन्दी, शुद्ध परिणमे शोभ 7 ॥ १०॥. 


॥ दोरा ॥ 

ज्ोगड्‌ जति छुत्राण र वासी वीदौसर ण्‌ । 

पू समीपे पिद्धाण रे, मागचन्दे आवी करी ॥ {¢` 
वदि शुणसठे धासरे, वासि घासो चुप सू । 

वषं कितेक विभासं रे, कमे जोग थी नीकल्यो ॥ र 
छन्दमाणज्ी माहि गधो पञ्च मासं आसर । ' 

भारीमाङ पै माय रे कटै सुक ने व्यो गण मनते ॥ ३॥ 
ह गो चन्द्रमाण माहि रे प्यनिःखाधर न श्रदधियो । 

थे मोट' भुनिराय रे, साध श्रद्वो लाम गण ॥ ४प्' 
भासैमालं ऋश्रयाय र, छेद दियो षरमास रो । ` 

हयो तास गण माहि रे, अवलोकी मि . लिखत ॥ ५॥ 
आयां माहिलो जाण रे, जाय चन््रभाणजी मने । 

अहप्काल पद्िछाण २ आहार पाणी मेरो करै ॥ ६॥ 
पिण भाषां ने साध रे दधे शुद्ध मन सुं सदी । . 

श्रद्धे तासं असाधं रे, नवरी दीख्या देणी न तदु ॥ 9 
-धथायोग दण्ड जाण रे, दे ठेणुं वदु गण भके । 

घे सेतीसे भण रे लिलत मिक्सु ऋष नो कियो ॥ ८ ॥ 
पवो छिकन अवलोक रै, तदी दील्या दीधी नवष्ु! ` 

छेद दे मेख्यो दोष रे, भारीमाङ व्यवहार थी ॥ & ॥ 
पासत्था पास पिद्धाण रे, भहार भाद ठेवै देवै तु । 

निशीथ बीख प्र जण रे, डंडे शौमासी दूलियो ॥ १०॥ 
शीमासी डंड श.न र, वार धर सेव्या छतां { = 

न्यवदार प्रथम कदी चाण रे, वौमासी प्रित तसु ॥ ११॥ ' ^ 

२६ | 


| 


1 











चाद दै च्यत्रदार २, टद दई मां ख्यो ॥ १२॥ 
धीष्यो कितरोयक काट रै, फिर छुदरक श्रयो एकलो । 
दक तिष्य कीधी नहा रे, चाम भवानजी तेहन ॥ १३॥ 
दण्ड ठे आया माहि रे, तपनो अमिन्रद भादरस्नो | 
गायो पाटणी ताहि रे, तिण क्रारण थयो एको ॥ १४॥ 
काट केतक यदत रे, किर आयो भारीमाल पै। 
सन्त सत्यां मै सयत र, कर ओडक वंदना करी ॥ १५॥ 
बोट वेकर जोड़ रे, युक ने ठेवो गण मचे । 
अद्री द्वीपना चौर्ये व्या संहं थधिक्रो घणो ॥ १६॥ 
छट २ तप पदिद्ाण रे, जावजीवं भदराय दो । 
कदी तो करं संधार रे, पिण भुम नेच्यो गण मनने ॥ १७॥ 
भारीमाद चु जाणे दीव्या दर माहि सिवो ! 
| संवत अटारै पिद्धाण रे, पञ्चोवरे चणं भाद्र ॥ १८॥ 
; मास मण वहू धरार रे विकट तय भुनिषर कियो । 


चहु न्याय विचार रे, वलि मर्याद्‌ विप्रास ने । 
| 
| 
| 
। 
1 
1 
1 


। खन्ताणुव सुखरकार रे, जन्म शुधरारो यश डियो ॥ १६॥ 
| न (१ 
| च" ॥ ढा तह्न ॥ 
भारी तपसी भोप हो भल, कोसीथल वासी 
| 

कियो, जाति तणो चयललोत जाणिज, लाभ स्वाम 
| हाये -लद्ियो ॥ ११॥ पाली संजम कते न्त 


सभ ` ॐ मिश्रुयगर स्लायण | 
1 
| 
| 











। अइसः & चहृत २ अधिको चह्ियो ॥ १२॥ „दिकं 


र 
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"अद्र हो ठीक जंचता ६ तवा प्रयमावुति मँ मी "भदस! ही दपा हुमा था। 
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चार मास में कीधा, सतर पारणा सुमति सह । प्रन्थ 
बहूल भयं तय वणन शण, तिण॒ कारंण सहू ते न 
कटं ॥ १३॥ स्साड़ी चार पहर संथारो, र म पष 
शुद्ध गति सार ।.प धमे उग्ोत प्रगट हद्‌, ठ 
छसे मुनि बाह ॥ १४॥ सुनि महिमागर अधिक 
उजागर, यण सागर गरं ज्ञानी। बचन सुधा ग्र 
| धमे जागर. धमं धुनि धर. महां ध्यानी ॥ १५॥ जन 
मंजन चन्दन अङ्नन शिव शंजन रंजन साधी । श्रम | 
भंजन भिक्खु युर भेट, अरि गंजन मति आराधी ॥ 
१६॥ स्वाम शरण सुल करण तरण शुद्धः तम॒ म 
हरण ₹ म तरंणी । शिव वधू वरण धरण हुषर म, 
कहा कटं सुनि नी करणी ॥ १७॥ सुर गिर धीर 
गंभोर मीर, दा सीर सुतार. जे! तोड़ 
जंजीर वीर बड़ तुम हो, ष भिस शण हीर रजे ॥ 
१८॥ परमं प्रतीत रीत भ्रमु बच से, रोक वदीत 
अनीत उजे। न संगीत नीत हद एुणियण्‌, भ 
भिक्खु ष जीत भजे ॥ १६॥ बाण विमल अति 
निमल कम अर, जम अमल शिच भग जाशो। 
समः तम मिथ्या मति सोषी, आप सूतिं अदल 
सी॥२०॥ पि तणे प्रसाद अनोपम, । 
मुनीश्वर बहू तरिया । आप सुरत ~प युणो दपि 
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| आप धणा -अथ हरिया 1 २१॥ स्मरण र 
| तणो नित साधं, स्व॒ तणो भु नित श्रणो । 
आशा पूरण खा निर्मल चित्त ¶ो 
। निरणो ॥-२२॥ सखरा स्वाम मुनि यण साचा. म्हे 
संक्षेप थकी शुणिया । जल गर किम भाले गागर, 
| ण॒ नन्त अथग अनघ युणिया ॥ २६॥ निम 
पचाप्तमी दाल निहाली, भल भिक्खु युए “ भरिया। 
य जशु म्यति करण जाणजो, इण खणड भिव्रखु 
अवतरिया ॥ २९ ॥ | 
1 इष्टुः ॥ 
. अडतालीत सुनि अख्या, पूज छतां पिचाण- 
 -शारित्र रीधो चित्त घरी, उज्फमर अधिको आण. ॥१॥ 
शष्टवीस गृण में सी, सलर र्या छुजगीस | 
। शुर छन्द गिरवा गुणी, यख्ग रह्या छ वीस ॥ २॥ 
अीसां महि पक वर, रुपचन्द्‌ शुद्ध रीत । 
=, ॐहडे अणश्चण चणं लिये, पूज आण प्रतीत ॥.३॥ 
पूतन थकां चारित्र भग, अव सतियां अधिकार । 
| चारं नीकली, पातीं कक पार ॥४ा 
खाथ व्रत यादखा, तीन जण्यां तिण वार । 
कुश्खां जी वडी करी, कुश क्षेम अवतार ॥ ५] 


॥ हा ५१ क 


{ खम्याचंतं जोय भगवन्त रो श्नान णदेशी } 
| . पवर चरण्‌ शुद्ध पालताजी, शलांजीने विचार । 
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दीषं पष्ठ गुदोचमें जी, ते इर्यो तिशवार ॥ 
लि वंत धिन तियां वतार॥१॥ ज 
डा भणी ^. बं्यो नहीं तिण वार । शुद्ध परि- 
शमे महासती जो, पोहती पर ओ -. एर॥२॥ 
भटजोमोटो तीजीःरः ण शिर धार। पद 
(राघक पाभियोजी, ग म्विखु नो उपगार ॥ ३॥ 
॥ एर॥ 
अब्‌ भति अजग रे, ° जोग सू नीफली | 
प्रति कटिणध्रयोग रे, चारित्र खोवे छिनक मे ॥ १॥ 
दरतो ॥ 
म सुजाशा निरम ˆजीदेऊजो दी । खा 
तणे गण सें सही जी, परभव पोहती ॥४॥ 


ह ॥ सोर १ ॥ 
तदनन्तर तिण घार र, साघुपणो रीधो सहौ। , 
मेड. नाम निहाल रे, क्म प्रयोगे नीकटो ॥ २॥ 
छर्तोज। 
ती यमाना गोभतीजी, ज वर "दर इ 
कसं जी "जी, णश पि .उदार॥५॥ 
जीऊः ˆ ` बले जञाणिये जी, ख. तणे गण र। 
पोते बहू सुत परहरी. जी, वापी रीयां.रा विचार ॥६॥ 


ए ~ ------------- ~ ------०- ~: -------------°~------------- ~ 


॥ 1 
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६1 क्षिते पधं कियो जी, शहर पीपांड संधार । 
|| इगताल्ली डी ओपती जी, मांडी करी तिवार ॥७॥ 
॥ क्तरछाः ॥ 
फत्‌ भुजी न्दान ? भजवू बन्दी अजा । 
-मेषधासां में भार रे, प्रं चणं चियो पून पै॥ १॥ 
सपरत भठारे सोय रे, ब्ध तेतीसे वारता । 
लिलत करी अबलो र, मुनि छीधी रोला ममे ॥ २॥ 
भाप मते भवधार रै, मन छन्द रही मोकडी । 
- अति तसु कटिण अपार रे, छदे शुरं र चारुणो ॥३॥ 
अशुद्ध प्रति अविनीत रे, खमते जाणो स्ामजी । 
शिष्य भिक्स शुद्ध रीत रे तन्तु धाभ्यो तेहने॥ ४॥ 
तुक ने कल्पे ते्टरे, तै तन्तु छवो तुमे । 
` श्म की कपडो देह रे, फतु आदि पाँचां मणी ॥.५॥ 
पूछथो तास प्रमाण रे, करै युमः अधिको को नदीं । 
पूज कार पदिष्ठान रे, निखुणो निरणय निर्मरो ॥ ६॥ 
अष्षैराम अणगार रे, मेद्यो फपड़ो माप्रा 1 
४ ठस थानक तिणवार रे, माप्यां अधिको नीकरयो ॥9॥ 
इम तन्तु अति राख रे, शूट वोखी वे जोणने। 
` शुद्ध नहीं संजम साख रे, नीते चरण पठण तणी ॥८॥ 
च्यार' ते पदिछान रे, चेना मेरी पंचमी । 
थां पां ने जाण रे छोड़ी चंडाचक भदे ॥ ६॥ 
मेणाजी मोटी ती जी, वासी पुरना विचार। 
स्रा कने संजम हि यो १, छांडी निज भरतार ॥८॥ 
पदी भणी पंडित थह जी, बहु सूत्रं नी रे जाण । 
साटे संथारो -रेजी, कीधो जन्म कल्याण ॥ ६ ॥ 
[ _ _ ----- 
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॥-सोरछा ॥ 
धनू केशीजी धार रे, रत्तु नन्दूजी वली । ` - , 
भादा गाम मभार रे, छोड़ी यां च्यासं मणी ॥ १२॥ 
दाख तेहिज । 
रगूजी रक्लियामणाजी, †जीद्वारा ना सार । 
पोरवाल्न भ्रगट पणे जी, प्ंजम कियो सु कार॥ 
अड़तीसे त्रत दो जी, स्वाम खेती रे साथ। 
शिरिथारी चलता र्या जी, वार भरी विख्यात ॥११॥ 
तदांजो मोरी तीजी, तक्तेसरा “ सार। श्री जी 
द्वारना सहीजी, स र कियो संधार ॥ १३॥ सुत बहू 
तज संजम लियोजी कंटाल्या ना कदिवाय! अण श 
लाढोती"मभेजी, एलांजी घु दाय ॥ १३॥ उत्तम 
अमरां आयजी, खाम तणे उपगार । जीतन जन्म 
सुधारियोजी, सखरो कर "थार ॥ १४॥ ल एक 
पचासमो जी, भिक्छु ने गण भाल । बड़ी १ तियां 
हृद जी, वारं गण घु्िशाल्ञ ॥ १५॥ ` 
॥ सेरा ॥ 
रतु ॐ धार र हरी सोयो चणं ने! ` । 
पाष्ठी मादि पवित्र र पछ संथायो पचल्ियी ॥ १॥ 
उपाय करिया अनेक रे, मेषधासां ठेवा भणी । 


तो पिण शली देकर यां महितोन गई॥२॥ 
नन्व 
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॥ दषा ॥+ 
शुद्ध चित्त सुँ तें सनी, परान पदिचछछाणं । 


‡ धासी दाल कंबोद् थ । संजम लियो च्रुजाण ॥ ३॥ 


काले क्रितेक पं कियो, संधारो सुविद्ाण । 
दिश वेाली दीपनो; कीधो जन्म किस्याण ॥ ४॥ 


कि 
॥ सए्छः ॥ 
यनांनी घुत्रिनार रे, संजम टीधो श्रद्ध मनै । 
कर्मा फरी शुवार रे, डोला मूं न्यारी रडी॥५॥ 


४ होप ४ 

बगतुजी श्रगडी तणा, घर कुट जाति क्वेत । 

हीरा कोर कणी जिल, भारीमान् ना नेतर ॥ ६॥ 
नाम नगी गुण निरी, वंणीयामजी रौ वहेन ] 

एक ्रीवस तीनू अना, चरणं धार चिच चेन ॥ ७ ॥ 
चीमाटीसे वधं खामजी, संजय दरे शक प्राथ) 

प्या रजी भणी, वां जश विन्थाव ॥ ८॥ 
ए तीनू भिकतु पछ, संथारा कर सार । 


मह्वियल मोटी मह सतती, पफामी मवनो पार ॥ १॥ ,. 


सङ्प मीम सष नीत नी, यजवू भुवा सुजोग 1 

चीमा धरास्लो चर्ण, अश्रसीये परोग ॥ १०॥ 
शिस्यिारो ना मदाघ्ततरो,-पन्नाजी पदचाण । 

खंजम पाल्यो खाम्‌ गण, संथारो सुवण ॥ ११॥ 


॥ रेषरछः ॥ 


फाकोली री कहाय र, काजी संजम लियो | ' 


नन 1) 


परवश सीत युपाय रे, इण कारण गृह यआचिया ॥ १॥ 
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वह वषाः छुविचार रे, भावक धमज सधियो । - - ` 
तपर जप क्रथो उदार रे, फिर चारित्र नहीं पचल्ियो ५१३॥ 


॥} हा ४२ फी ॥ 
( ऽथांरा इन्द्र चन्र रवारा प्परैशी} 
|| शमना महा शणवन्ती, तासरोल्ल तणी चित्त 
| शान्ति । जीवा मुनि री बह्वी माजाणी, ती संजम 
लियो घखदाणौ हो लाल्ञ ॥ सतियां नामज मोरो 
॥१॥ एफ माप्त किपो अति भारे, दोय माप्त छेदे 
दिलधारी । शद्ध राजनगर संथारो, सती सर भद्र 
सुखकर हों ॥ २॥ बर शुर बन्दी रा वापी, बार 
श्रत्रगी ल्ल सुवरिमासी । खेखे संथायो खन्ती, खेमा 
जो खेम'करन्ती हो ॥२॥ 
1! दष्टाः भ 
ञं परोपह धी ज्ञाण रे, छूटी जघ छिनक मेँ । 
चोली टी पिह्टाण रे, कांकोलो री विहं कदी ॥.१॥ 
॥ ठार तेहिज ॥ 
सतज्चुमी री बहिन सुखकसो, ऋष रायचन्दजी 

रो मासी । पिउ पुत्र तञ्या पहिखणी, सूपांजी महा 
रल्ियामणी हो ॥ ४ ॥ संजम वावने. सधीको, सत 
वने संथारो.नीको । खुशालाजी री क्षु वहिन क्ये 
स्पांजी जग जश्‌ लष्िये हो ॥ ५॥ खूपांजी कंटाल्ये 
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| संथारो, अग्रवाल जाति अवधारो । माधोपुर ना 
वक्तवानो; सुत तीन तन्या तत व्यानो हो॥६॥ 
वरजजी वदीत विमासी, खड़ी शील शुणा री रती । 
विण रो भिक्ष तोल वधायो, सती सुयश शासश में 
पायो हो ॥ ७॥ वीजजी महा शृदधकारी, धर चरण 
शील्न युष्करारी । करड़ो तप बेहड़ कीषो, सती जग 
माहे यश लोधो हो 1८॥ वनाजी सुविनयवन्ती, शु 
चरण पालर चित्तशुान्ति। सुद्रावक गण सुविशाज्ञी 
सती आतम ने उजवाली हो ॥ & ॥ शुद्ध यां तीनाने 
तिष्या, दीधी भिक्षु एक दिन दीख्या) स्रो उेहडे 
। सगणी हद्‌ सुद्र साये हये ॥ १०॥ 
# दोश्छा ४ 
बीरा जाति कमार संजमरदीधौ स्वामपै। 
स अशुद्ध अपार रे, तण कारण गण सु रट ॥२। 
ढरर्तोज। 
उदांजी उमव्र॑ती, सती जाति सोनार सोती । 
वहू -वर्य चरण सुविचारो, अरे महिं संथारो हो ॥ 
११ ॥ भू्राजी जाति पोराल, श्रीजी इरा ना रर। 
छपने वषं संजम लीधो, म पटे संथारो सिद्धो हो | 
1 १९ ॥ वर्षं सतावने सु्रिारो, पराय चरण हित- 
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कारो । तिण बहत हवो उपगारो, तिररो सांभलजो 
विस्तारो हो ॥ १३॥ संसार केखे शोभाया, लख 
पति ह्होडे सजनाया । मतिवन्त दस्तु महि मंडी, | 
। लीधो चरण पि सुत छंडी हो ॥ १४ ॥ दुःख षरका 
। बट्रलो दीधो, सती अडिग पशे व्रत लीधो । सता 
शुषे लहे संथारो, हस्तु शण ज्ञान भंडारो हो ॥१५॥ || 
कुशलांजी रावक्लियां रा किये, सतजुगी री बहिन 
तरत लहिये। ऋषरायचन्दजी नी माता, संजम ले 
। पामी साता। ओतो जिन शान मे सुखदाता ह ॥ 
१६॥ भक्त दस्तुजीनी भभ्नी, सती कस्तुरंजी शुभ 
, | कलग्री। सुत पिड जाड त्रत धारो, सतंतरे जेण 
संथरो हो ॥ १७॥ द्हावा थी संजम खीधो, पिड 
| छंड़ पमं रस पीथो । गणी बुद्धे अकल युवन्त 
जोतांजी महा जशवन्ती हो ॥ १८॥ शिर्यिष्री रा 
सुमगनमे, छोब्यो पिड सती तिण छिन मेँ । संथाये 
बहूतरे सिद्धो, नोरांजी जग जश्‌ लीधो हो ॥ १६॥ 
शुद्ध एक दषं मे शिचा, इमति तज सीधी दीचा 
| पांचां ही पडिने दंडी, त्यांरी प्रीत सुक्तिसं मंडी 
हो लञा०॥ २० ॥ एसठे वष युणवन्ती, वह चरण 
धार बुद्धिवंती । स्यामे तीन ॒ रथां एक साथे, हद 
| दीचा भिक्छु ने हाथे हो ॥ ९१॥ छशलांजी नाथां 
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[यि दिनि 
येकम 


जी बीजांजी, पाली ना तिहु प्रम मजी। तीन्‌ 
शीलासत कणी, दीख्या देइ ब्रज्ुजी ने सीहो ॥ 
२२॥ स्तते कुश गंजी संथारो, भारामाल भेला 
सुविचारो। मापोपुर मस्त कार्तिक मे, परलोके | 
पोहिता धिनक में हौ ॥ २३ ॥ नाथांजो गाम जसोल | 
न्हाल्ली, षर प्तथारो सुविशाली । संस।र लखे छष्चि 
वंत, मणी शुद्ध भ्ङृति सोहंती हो ॥ २९ ॥ तप 
दिव्तवतीस घु तपियो, जिन जाप वीजांजी जपियो । 
| तीनं दिवत्त तरणो संयाते, वयं दियाप्तीये अव्रधारो 
हो 1 २५॥ सङ्प भीम जीत ना तद्यो, कलु 
काकी कहिवायो 1 गुणस दीचा युएव॑ती, गोमांजी 
नेदुये पर पौती हो ॥ २६॥ जशोदा खंखा 
निवासी, डदीजी नोजांजी षिमासी । संजम भिषखु 
छतां तारो, बह वपं पां संथारो हो 1२७॥ ए मि 
तणो गण सार, छपन गण चण प्रकार 1 सतर दुटक 
हृद अना, छो डी ोकिक लोकोत्तर लजा हो ॥९८॥ 
रही युणएचालीसत गण राची, पि शंड सात चरत जाची ! 
दोय विनि भायां रा जोड़ा, सतजोगी वंणीराम 
घु होडा हो ॥२९॥ य रायचन्द्‌ मा साथे, संजम 
लीषो प्रज हाये ।. आल्यो समणी नो अधिकारो, 
ओतो भिक्लुं तणो उपगारो हयो ॥ ३० ॥ अगे 
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मन्त कहा अटताली, अज छंपन इहां भली । सहु 
थया एक सौ चार, श्वामी गण लीधो चणं सुख 
कारहो॥ ६१ ॥ षीस तरे गण बारी, रबी 
शुचालीस सुधार । बीसां में रूपचन्द शुद्ध रीत, 
रा १ स्वाम तणी प्रतीत हो ॥३२॥ 
इन्द्‌ सुनी 

थया सन्त मोटा वड़ाच्ु थिरपाटं १ मदु नन्द्‌ नीश्ञो फतेबन्द्‌ भालं ९। 
विनयवंव वर सु टोकर विशाठं ३ निजानंदकारी दस्नाथ न्दारं ४॥१॥ 
भला धर्मं घोरौ सुनी भारीमारं ५ चदा आप चारु बड़ा नी सुखां । 
घत स्थानं काने अलैराम आदा ६ सदानन्द्कारी सुखराम साचा 9 
॥ २॥ शित्रनन्द्‌ खार शिघ्रो स्थाम शीशं ८ नगो स्वाम नीको नगेन 
नमीशं £ मला स्वामजी सन्त हुव! मारी १० सही केतप्ी जी सदा 
शान्धिकरारो ११ ॥३॥ आपिराम ठो भिक्स शोश राजे १२। घि नान 
जी स्वामी स्वामी निवजे १३ ह ४॥ निमे नेम जाचा सुनि तेप्र नामं । 
घो सन्त क्ञानी मछा वैणीरामं १५॥ ५॥ वहि सन्त मोटा वड़ो वड 
मानं १६। छखो लम साचो शुध ध्यान सुन १७॥ ६ ॥ हदा हेम 
जैत सु हेमं हजारो १८1 उदैराम धाछो तपस्वी उदारो ॥ 9 ॥ ऋषि 
पाट थाप्यो सुनि रायवन्दं २०। दीपै तेज तीश्चो छुमेद दिनन्दं ९१ ॥८॥ 
मढा खन्त वाराञ्ुचन्र भणीजे २१। गिरेर स्मो सन्त दुंगर गिण 
२२९॥ ६ ॥ जयो जीवराजं २९ भय जोगीद्-सं २२। दमीश्वर जोधो , 
। तपे देह तरासं २५॥ १०॥ भगो तताम नीको भिक्त शीश आयी २६ । 
सही भागवचन्द्‌ परेहि छुधारी ९७ ॥ ११॥ थयो सोप भारी. ते ध्यान 
थापी २८। पक्षा संत शख भिकलु मै प्रतापी ॥ १२॥ र्या स्वाम भण 
धुय छेद सड सही कैटली ने थया फेर श्रा ॥ १३॥ आख्या सन्त 
नाम अटावीस भछठा । जिके जीवर तासा भिक्छु स्वाम जाचा ॥१४॥ 
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1} द्व्फकषुः" ॥ 
दना मिक अणगार, सार जिण मःरग शोधी 1 
अधिक कियो उपगार, वहु भवि ने प्रतिबोधी ॥ 
भमणी सन्त सघुजाण; सखर कीधा सुखकारी । 
परम धमं पहित्राण, धूरा जिण बाणा धारी ॥ 


अम्‌ दश प्रत ध्रारक अधिक्र, नित्य छतं भजन नूं नामको । 
खुग्र फरण शरण हद्‌ जग सुग्रसखर मीखणजी स्वामको ॥१॥ 


- अष्टश्रीस मुनिवर मख्या, सखरा गण शिणगार । 
चीस् शया गण वाष्िरे, तास नाम अवधार ॥ 
` वीरभाण १ छिखमो २ वकि बमरोजी ३ अभिधान | 


१॥ 


तिदटोश्च  मीनीरामजी ५, चन्द्रमाणजी ६ जान ॥ २॥ 


अणी ७ पनजी £ यस्या, सन्तोष £ रित्रजीराम १० 


शभु ११ संघजी १२ रूपजी १३, टथुरूयजी ताम १४।३॥ 


॥ 
{ 
| 
| 
| 
४ ` दोहा # 
| 


सुश्ोजी १५ संघ सृं टल्यो, मयागराम १६ पिचाण । 


हक बीगतोदऽुगराटजी १८ वरिमोरो?६ नाथ्‌ २०्ञाण॥ध॥ 


केदका ने न्यारा किया, कौडक टदिया आप । 
अव किये छ यालिका, चतुर शुणो चुपचाप ॥ 


# छन्कयः ४ 
कूशलं १. मदु २ काय छुजाणा 2 किये साची । 
देड ४ गुमाना ५ दे, कसंवांजी ६ नहि क ची॥ 


५॥ 


जीञ 9 मेणा ८ जददाजः रं ६ सदां १० पयं ११ लकार । 
अमरां १२ तेद १३ आण, घलि गतु १४ शद्ध कारी ॥ 


| होर हीर कणौ जिस १५, सती शिरोमणी शोभती 
| . 


निकरंक नगां १६ धजू २७ निमर; मिय ए मोरी सती ॥१॥ 


| 
| 
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( १८ सती पिद्ठाण, थुमाना १६ खेमां २० गुणिधै। 
सर्पी ९१ वर रीत, सक्थं २२ ष्णी छुणिये ॥ - 
चर्ख २३ थीजां २४ विशार, बना २५ उदां २६ हद्‌ वाठ। 
भूमा २७ दस्तु २८ निष्टा, शालां २६ गण सुलश्नाट॥ 

करतुर १० जेतांजी ३१ कही, शुद्ध संजम नीरां समी । 

द वपं माहि व्रत आदश, एच थां प्रीतम तजी ॥ २॥ 
सर एुशाको ३३ सतो, पवर नाथां ३8 पुनचन्ती | 
विनध वीजा ३५ छुविनीव, घण गोमाँ ३६ शणवन्ती ॥ " 
खणं यक्तौदा ३७ चित्त, हियै माहीं ३८ हरषन्ती । 
नौजां निमल निहाछ ३६, छाम आणा समरन्ती ॥ 

ए शुण चारी अजा गण मेँ मखी, एक सोनार सुजा णिये। 

कुलवन्त शती सतियां कही, वही वैराग वलखाणिपे [दा 


॥ दोहा (1 
सवरं चटक नाम व्ु, अजर १ नेतु २ ताय । 
इलि फत्‌ \ ने मलु ४, फिर अजवू ५ किवाय ॥॥ 
वन्दूजी चेन। 9 छुटक, धनु ८ केली धार ६। 
रतु १० नट्‌ ११ फिर श्नु १२ वरा शदयरईणण वार ॥२॥ 
छाल १४ पए्वश नीकली, जसु १५ चोली १६ वीरां १७ जान । 
सतर टक सांभटो, गण शुण्याखी शुहान ॥३॥ ` 


॥ हार तेहिज ॥ 
मिक्ु हुवा उजागर भारी, हद करणी री कि 
हारी । नित याद्‌ आवे युम मन. तन मन अति होय 
परतत्न हो ॥ ३६ ॥ घुमतागर शासण स्वामी, जशधर 


| अन्तरजामी, सषरो क्श स्वामी सरषो, पूज | अन्तरजामी, सलरो कए सामी सरो, पून यण 








| ११६ ॐ सिष्रु यभा रसायण & 


जपा ०0१०१६१0 ००१०६००० ६०. 


महग परो ३४॥ आशा पूर्ण पो, पं 
आप तण नितजापो। पण क प ` प्रीतं 
निर शुद्ध परी नीतं ॥ ५॥ कहीं ए षावनमी 
हा "रजय शु रणबि 1 सोने भागप्रमाणे 
रि हिया, मननाज नोथं फलिया । मह॒ ग्या पासा 
हक्लिया ॥ ३६ ॥ .तीजो ण्ड ॒ प्रौ तहतीको, निभल 
भिक्खु गण नीको । शासण घु दाय सधोको, जय 
|| जश्‌ दद्धि शिवं नो टीको होः {ल ॥ ३७४ सोरटा 
२ गाथा २७ ॥ 





धनिषु .1 वर विशा! सुति पा 

| शिये। तम गतिता म.ञ्वरा परम 
दथा प्िशिये॥ घु श्र स॑त महंत सुन्दर. 

प्रान्त भंजन अति भक्तो, सुमति सुसागर अम 
[गर निमल्न सुनि गण्‌ श निलो ॥ १॥ 
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चतुथं. खरड। 





7६ खष्ट्छाः ॥ 
समर गोयम्‌ खाम २, सुं जम्बू धाद पुति 
` "घटे भिक्लु गुर नाम रै, बोयो खण्ड कट पूप क्त्‌ ॥ १॥ 
सुरधर देष भेत्राड रे, हाडोती दृ ड शभ । ^!" 
चावा देशज चार रे, समचित विरसा स्वामी ५२६ 
शेर्लारुज्ञी श्थरास रे, धावक तेर माहिर 1 
ते कच्छं दरी गयो ता रे रीकम मै समभावियो ॥ ३॥ 
दीक्म सी अम रे. देश कच्छ मे शपतो । 2 
- रैणने गण्डे तामरे, पूज्य कने मायो षगट॥४॥ - 
। श्रणर तेह भरयोय रै, कच्छ देशे धमं बाधियो { . . , 


खमे कल्याण पिष्ठाण रे, इण भ आध्री जाणजो । 
चु णजो चतुर घुजाण रे पूज मिक्खु मो गर शिव ॥६॥ 
#॥ दोहः ॥ 
पाद्‌ इद्र परवरी, न पड़ी कई हीण। 
इद्ध पणे पिष पूजनी, शीत्र चाङ -शुभः चीन ॥ १६ 
, याणे कटे ता थया, उदयप अधिक अपार । 
- चार चर्चा.करण चित, पुज तणे ऽवि प्यार ॥२.॥ ` 
उरे गोचरौ भप नित, अतिशगर कारो! 
। पूज शुधुद्रा पे्लतां, चित्त मे पै चैन ॥ ३॥ 
छा २ णाम फरथता, छेदा करत विहाद्‌१ | 
चाणोद लू पौपाड.क, विवसा स्व्राम्‌ उदार ॥ ४॥. ` 


| 
| खाम नैणे संजोग रे, जोव हजारो उसा ॥५॥ | 
| 
| 
| 








॥.- 
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हप ५३. ब 
( खरहा भाखनां गीतनी पदैशी ) 

भ्रम भय भंजन हो जच रंजन शणं जिहाज, 
सुमति सुमंडन.. भ शोभाविया । मति विहंडन हो 
मिष्या. खरहन काज, विचरत २ सोजत श्प्रिया ॥ 
१ चोहटे चारुहो श्री े सुव्रिचार, आंक्ञा लेहं 
। नें स्वामी तिहा उत्तखा । . जन मन हे हो निरख्यो 
पूञ्य दिदार, जाणे के श्रीजिन श्राप समवसखा॥२॥ 
दण कारण हो धारण चचा बोल, संत सती षह 
स्वाम पे विया आक्ञा लेवा हो चौमासारी 
मोल्ञ, प्म पूज्य पे आवी दुतं पाविया ॥ ३॥ देम 
सम सागर हो स्वामी प्रम दयाल, भलाया चामासा 
|| स॑त त्यां भरी 1 एटले आयो हो हुकमचन्द्‌ श्यो 
हाल, पूज दशण कर पीत पमी -धणी ॥ ४ ॥ वेकर 
जोड़ी हो मान मयोड्ो वोलंत.विष्रिध विनय करि कर 
र्यो विनती । स्वामी चौमासो शिरियारी कते संत 
| सुजती य पकी हाट सुक शोभती ॥५॥ एण निषि 
ज्ञानी हों गिरवा श्राप गम्भीर, ऋपपति अजं करं 
द्रं रीत सं। बारू वचने हो षिनती कधी वजीर 
सुगरं प्रसन्न हूवे शिष्य - सुंषिनीव सूं ॥ ६॥ सामी 





[क 
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मानी हो विनती तसु सार, विहार करी ने बगड़ी | 
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छ्मातिया । निम्न चित्तसं हौ अजे. करे नर नार, 
राल्ये. षगड़ी सुशोभाविया ॥७.॥ गति गय 
्रर-सी हो इया.धुन यण जिहवाज, र , 'तांकर. नि 
वर परवखा। प्रयकु किये हो ऋषि भव दधि नी ज़ 
शहर शरियारी मे खाम्र समवसखा ॥ ८.॥ शहर 
शरियारी हों शोभं कंडा नी कोर, दोसो मगरो गढ़ 
कोट ज्यं दीपतो । जन षह बस्ती हो महीजनारो 
जोर,जना २ केह पुर भणी जीपतो ॥६॥ निर्भय नगरी 
हो द्धि समृद्धि निहोरः ज्यां धमंष्य ` घणी तेप 
जापनो । राज कर छ हो दौलतसिंह राठोड़ 
वत कृहिये करद्धी खापनो ॥ ११॥ विहां मुनिं ` या 
हो सप्त ऋषि तंत सार, जय जश्‌ शरणं कणं मन 
जोषा". सामी शोमे ` हो- गख नाय स्िरदार, 
दमोश्वर पूज्य भीखणजी दीपता ॥ ११॥ भरत क्षेत्र 
मे हो भिक्खु साम्पत भाण, जा लेह ने पकी हाट 
उतखा। न षटु. हष्यां हो पूज पधा ¡ जाण 
धमानुराग करि तत मन भखा ॥१२॥ षखाण 
| बाणी मे हो अगवा विशाल, थिर पद धूज भीष्ण 
जी थापियो भार लायक हो शोभे मुमि भारीमाल, 
| 7.1 पद युवराज पहिलाही मापियो ॥ १६॥ “खर 
सेवा मेँ हयो सेतीजी, सुवनीत, सतञ्चगी नाम | 












म्र 

रय त मिश्चु यश ग्सायण दः 

[व १५१ = १ ०० ५०००१ ०.७६१.००० ०.०. ८०० [1/1 1/1, ० 
~~. 


। अपर शोभाविथो। पणं स्यार द्य पजजी री प्रतीत 
चार तीथं माहि अश तघु द्वियो ॥ १९ ॥ उदेरम | 
जी हो तयस्ती अधिक उदार, प रायचन्दजी बालक । 
वय राजता । जोवो मुनि हो भगजी गुण ना भरडार 
सलाम तणी' हद सेवां सुसामा ॥ १५॥ एता 
ली हौ तीन पचाक्तमी ढाल, शरियारी तें साम 
¦ या घुश कारणा। श्ड़ी निदुणे दह गल वात 
' रसाल, जय जश करण भिषसु जन तारणं ॥ १६ ॥ 
/ पष्प 
\ श्रावण मात्ते स्वामजी, पूनम लै पिद्टाण। | 
॥ .^ सखी गोचर बरद म, आप फर मगव्राण ॥ १॥ 
यावग थथं यनोपम, छिन रिश्च नै यपटोय । 


प्रिप्य ने भाप स्िख्नावता, नश घ्रादी सुनि जोय ॥२॥ | 
` रायण सुद छेड़ सदी; युनि तणे तन माही 1 । 
1 






> ~~ 
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काडक कारण ऊपना, फेण तणाज तादी 1३॥ 
- ती पिण उ सोचसी, गाम माहि सुनिराथ 1 

द्रिखा वाद्िर जये खटी, छावी गिणती न काव ॥४।॥ 
, , मीषध दियो यणायने, कारण मेदरण काम। 
पिण कारण मिचियो नीं, पूज समा परिणाम ॥५॥ 


| हा ५५४ 
(क्रे पूजो गोराञ्या केत ईध पेशी) । 
श्रम कल्याण चतुर सुणो, मास भद्रवा सायो ए 
. | सुखदायो ए । धम इद्धि अति धमं नो क भवियस । 


क, 
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ए॥ ९॥ पज्ञसंणां मँ परवड़ा, बार ह्वे ब णो ए 

सुषिहाशी ए । दरशे तीन टंक देशना क सुनिषर ए 

॥ २॥ सुन्दर बाण घुक्षमशी, निषुणे बह नर नरो 

ए घुखकारो ए। चौथज आईं चांदणी. ॥ मुर 

॥ ३.॥ पिंजर तन हीशो पड्यो, पं पउ पहिचारयो 

| ए। मन-जायो हे ्ञाउ नेडो उनमानथी ॥यु? 

॥ ४ ॥ साम कहै सतज्ञगी भणी, थे संखर शिष्य 

पुविनीतो ए धर प्रीतो ए । साम दियो संजमर तशो 

| क॥ सु०॥५॥ टोकर जी तखा हंता, विनय व॑त 

| विचारी ए । हितकारी ए। भक्ति करी भारी घी 

¦ कं ॥ सु०॥ ६॥ भारमल्त जी स॑ भेरप भली, रहीज 
रूड़ी रीतो ए। अति प्रीतो ए। जाण के पज्ञ 
क तणो क ॥ मु० ॥ ७ ॥ सतर तीनां रा साफ स्‌, 
| वर संजञम उजधाल्यो ए । म्ह पाल्यो ` ए । प्रत्य, 

ही शर पणे क ॥ ८॥ चित्त समाधि रही घशी 
महारा मन मस्रो ए। हंशिवारो ए। यां तीनां राः 
सा 'थी फ ॥ भु ॥ ६ ॥ शिप्य सुवरनीत हवै सही) 
शुरु रहे आरंदो ए । चित्त चंदो ए। देव जिनः 
, | दालियो क ॥ मु°॥ १०॥ रण ग्राही एहवा गुरी, 
पन्य भीखण जी पेखो प। दिज्ञ देखो ए। सामः 

 ||- गृणत सुहामणा क ॥ मु ॥११॥ एसी कीज प्रोतद़्ी 
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| जसी भिक्खु भारो मालो.ए । सुविशालो ए. त्‌ | 
। जगी .टोकरजी सारिी क ॥ मु ॥ १२॥ जोड़ी षीर ¦ 
1-गोयमःजिसी, पत्र स्वाम शिष्य प्रोतो ए । हद रीतो 
ए! चाल संर: चाध्रा त्याक ॥ मुरः १३.१1८ । 
चपनमी हाल मे, सछरो क्यो संधो य 1 वरथो ए। | 
सवाम भिक्षु नो शोभत क ॥ मु०॥ १४ ॥ : 
॥ दहु. ` 
साध श्राय ने श्रातरिका, श्रु ्ुणतां तिणवार |; । 
तिष्नामण दव स्व्ामनी, हद - सरी हितकर ॥ १॥ 
वीर.जी मोश् विराजिया, बाद किया वन्नाण। . . , 
खोटह पटीर रे संर, सीख द्रीधी सुविदाण ॥ २॥ 
शण दुरम भाया मचे, स्वाम -मिलणजी सार । `. 
प्रत्यक्ष श्री जिन नी परे, गारी सील उदार ॥३॥ 
छतर. युद्धि श्राणी सख, सख कटा सुखकार । 
नीव खखरः चित निरे, यचन बरद छुबिबार ॥ ४ ॥ ` 


| 
| ॥ हष ५५ छः ॥ 
9 | , , : (अगे लाता अटरवी यावे द्वेशी ) 
| 
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जिम मुफ ने जाएता, म्हारी भरतीतो रे। तिम 
|| हिज राखन्यो, भारमालजी री रीतो रे। सी स््रामी 
: | तणी ॥ १॥ सह्‌ सन्त सत्यां रा, भारीमालजी नाथो । 
, | २1 आ्ञा आराध्यो, मत जोपन्यो वातो २ ॥ २॥ 


| यारी मण लोपीने, निकले गण वारोर। तसु 
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गिंणज्यो मति, चिहुं तीथं मासे २े॥ ३ ॥ यरी 
भण रापे, सदा रहे सुविनीतो २े। ' तसुं सेवा 
कंरो, प जिन मग रीतो रे॥ ४॥ मेँ पदवी पपी; 
भारलाय॑कं जाणी रे, भारमलजी भणी, शुद्ध प्रतिं 
सुहाणी.रे ॥ ५ ॥ नीत चणें पाल्ञण री, ` भं ऋष 
भारोमालो .२े। शंक म रालज्यो, शुद्ध साधु नी 
चालो २॥ ६॥ शद्ध श्रमणं सेवजों, अणाचा्ां 
तं दरा २। सीख दोनं धां, हवे मुक्ति हरां २ 
1 ७॥ अरित युह आज्ञा लोपे कमं जोगो-रे।! प 

छन्दा तिके, नदीं वंदणं जोगो २॥८॥ उस {ने 
पस्था, कुशील्या प्रमादी रे । अपदा इणा, जिग 
प्ण विराधी २े॥६॥ यां ने वीर निषेध्या, ज्ञातामें 
विशुलो २। संग करणो नही, बंधी जिनपान्तो २॥ 
१० ॥ भाणंद ्ञियो अमिधहो, जिख ण थी न्याह 
र।` तसं बाद नही, पहली लेचन उचाररे ॥ ११॥ 
अन्यमतिनौ देष युर थवा जमाल्लीरे। ता 

नम्‌ नही; नदिं १2 न्दाल्ी रे ॥ १२॥ वक्षि विगर 
बोलाया, बोलण॒ रो नेमो रे, -आहार आपं नहीं 
अमियईं जियो " एमोरे ॥ १३॥ अभियह- जिनं 
आगल, भणंदं` ए लीषो र1 सप्तम अङ्ग मे, शुद्ध 
पोट प्रसिद्धो रे ॥-१8.॥ रीत एहिज रा णो, : चिरं 
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संघने चाररे। रागक तणी, सग. नि र 
रे १५॥ एःरीत मस्यां पमो भ्व परो रे। 
शोजिन सीखड़ी, . रध्या सुख रोर ॥ १६॥ ह 
ध॒ धवी, वर्‌ हत. विशेपो रे । श्डो रा. मो, धरणं 
नहीं कषे २॥ %७॥ बलि जि ग न वांधणौ; जरु 
ण॒ सुगामीं २1 सीख पथम सही, दी भिक्खु 
सखामीरे॥ १६1 यरु क्ता गोपी,बाधेञेजिग 
२। अति. भ्रिनीत ते, दियो कमी रिङ्ञो.२ ॥ १६॥ 
पकल संहं खोधे, इस अविनीतो २। तसु. सम 
यने, राखशी शुद्ध रोतो रे ॥२०॥ दिल देख देखने 
दीश्या , छ दोजो रे 1, वलि जिए तिण भणी, गश 
 मंडीजोरे॥२१॥ भग रार रो, क्प 
सूत्र .नो बोलो र। युर वुष्िवन्त री, राखो तीत । 
गलो २॥ २९॥ कोड बोल न वेसे, केवलियां ने 
भलावी रे। ताण कीजो मती, मन ने समावी २॥ 
२३ ॥ अपदं विण ज्ञा, नहिं थापे बोलो २। | 
गुरु नञा थक्षी, तीखो गण तोललो २५२९ ए दो, 
तीन- भादि, निकले गश वारोरे। साध रथ | 
। जो, शुद्ध - सील श्रीकारो रे ॥ २५॥ इक आज्ञा ‡ 
रहिजो, ए रीत परपररे1 लिखत गे क्रियो, हृ 
धरजो -रा खररे1 २६1 कोह दोष गवी,.र्वा | 
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बोले कूडो.रे नन नाक्ञिये; तिण ने कर दीञ्यो । 
दूरो रे ॥२७॥ शासण -प्रवतांवण, पिख दीधी 
सामी २ ओर कारण नही, सल अन्तर जामी रे 
॥ २ सुतां सखद खामी ना बोलो रे। षह, 
सणतां ` कल्या, आश ने ` अमोत र॥ २६1 एेसा 
साम अनोपम, गण तारक ज्ञानो रे। -कहा किये 
तस. बतका सविहानी २॥ २०॥ पचावनमी बाहं 
कहि हाल रसाले रे! बात सुशो बि, जय "अश्‌ 
सषिशुलो २ ॥ ६१॥ 
| देहाः # 
सीखाघ्रण दरी स्वामजी. आदछी मधिक अवुप । 
द्धकरमीं धारे हये, सखरी सील सुप ॥ १॥ 
.-नीर गंगा ज्यु निर्मा, पूज्ञ तणा परिणाम.। ` 
निमे ध्याने निकटेक चित, समता रमता सषाम द 
पदं युप्रराज छु भादि मुनि, पूजा कर डुनोय। ` , . . | 
छे खेद्‌ सूं आपरे, स्वाम कटै नहिं कोय ॥ ३॥ ‡ | 
निल चरणं घर कर्णं निज, विमल सुधा स्म बाण |. 
. बमरङ दिपे उपदेश, मद खंणजो चतुर खुजाण ॥ ४ ५. 
` ॥ हा ५६ मी ॥.. 
( सायर श्प सूं जाणं मीडक पएैशी ) 
भासोभाल शिष्य भारोजी, आदिः साधां ` भणी 
साम कहे सत्रिचारीजो। बाण सहामणो ॥ १ 
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पर भव निकट पिठ जी । दोसे मुम्‌ तशं, मुम 
भय मूः म जाणोजो, हषं हिये धणो ॥२॥ घणा || 
जीरा घट माध्यां जी। सम्यक्तं रूपीयो, महे घीज 
। षो षाह्यो जी! मग गोल्ललावियो ॥ ३॥ देश 
ब्रतदीपायोजी, 1 धि लियो। साधपणो 
सुखदायो †, बहु जन ने दियो ॥ ४॥ म्हे जोड़ा 
री सूत्र न्यायो जो, शुद्ध जाणो सही । म्हारे मन रे 
|| मांद्योजी, उणायत ना रहो ॥५॥ ये पिश थिर 
चित्त थापी जी, प्रमुपंथपा जो। कुमति कलेश ने 
पी जी, आतम उजवालजो ॥ ६ ॥ रायचन्द ब्रह्म 
|| गरी ने जाणो.जी, सीत दे शोभती। तंवा कषठ 
बुद्धि नो जी, मोह कीजे ती ॥ ७॥ ब्रह्मचारी 
|| हे बाणोजी, शुद्ध वच सुन्दर ! ` आप करो जन्म 
रे किस्थाणोजी, द्रं मोह कि करू॥८॥ बले 
|| स्वामी सीव दे. रोजी, सहृ सन्ता भणी। रा- 
|| धजो चारो जी; त. चको एी॥ &॥इरिवया 
|| भाषा उदारो जी, पिकी एषणा। व 1दि लेतां 
|| वि रोजो, एरठत पेखणा ॥ १०॥ खरी पांच 
सुमति जी, य गुणी धरो। दय तशी सुदती 
2 ता मत करो॥ ११॥? भ्य शिष्यणीपर 
|| ओरोयो जी, उपग्रण उपरे । मुखौ म कीजो कोयोजी, 








( ने परहरो ॥१२॥ ह ममत प्रसंगोजी, तन 


न सं तजी । संजम सखर सुचगोजी, भल भे | 


भती ॥ १३॥ आली सीस अनुपी जी, भति अमि 
रामजी । अशेत रस नी कुंपीजी, दीधी सरामजी 
॥१४॥ आ ¶ हाज्न उदारो जी, षट पचासमी । जय 
जशु करण †ीकारोजी, स्वामी मति समी ॥ १५॥' 


# दोहः \ 


धीर स्तर दे स्वामजी, हद वाणी हितक्षार ! 

स्वाम वचन सुणतां छतां, चित पामे घमत्कार | १॥ : 
खमता खमता सर चित, धमता रमता देल । 

नम्रता मता निमठ मुनि, षपता बक विशेष ॥ २॥ 
भव समुद्र तिरवा भणी, मिक मलेज माव । 

द्धि माव हद्‌ धीर र्ठ, जाणे तिरणरो धाव ॥ ३॥ 
चर घायक् बाणी विमछ, दायक अमय दया । 

पद्‌ छायक भिक प्रगट, नायक स्यात निहाल ¢ ४ ॥ 


॥ हा ५७ खी॥ 
(धन धन जंवु स्वामी भे पेशी ) 
शिष्य भारीमाल्न सोहामणा, पमे भक्ता पहिद्ाण 
हो युणन्द । परिडत मणं पेषी पूज रो, बोले एहवी 


वाश हो मु° धन धन भिक्खु खाम ने ॥१॥ धन धन 


|| निल ध्यान हो सु° धन धन पवर शूराषशु, धन धन 


स्वामीनोज्ञानहो॥२॥ खरखामना गथीः 
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ॐ भिश्रु यप्र स्लायण ध 


मन इंशियारी माहि हो सु° अचे विरहो पड़ आपरो, । 
जाए श्री जिणराव हो ॥३॥ प्रस गोयम री ्रीतड़ी 
।. चथ आरे पिष्याण॒ हो मु° प्रतयच्च आरे ¶चमे,मित्रसु 
भारीमाल री जाण हो ॥ ४॥ तिर कारण भारी- 
मालजी, आख अह्प सीं वात हो मु° विरह तुमाय , 
दोहलो, जाणें श्री जगनाथहो मु० ॥ ५.॥ भिव्रह्ु 
चलता इम भरे, ये संजम पालसो सार हो । निर | 
¦ अतिचरे निर्मलो, होक्षो देव उदार हो ॥ ६॥ महा | 
प्रिह क्षेत्र मसे, मु थकी मोटा अणगार हो मु° | 
| अरिहन्त गणधर राद दे देखजो तसु दिष्टर हो 
। सतजुगी भालं खाम ने, श्राप जाता दिसो भंड 
¦ म्हि हो मु खामी कहे सुणो प्षाथजी, चित्त में 
, ड सणी नहीं चाह हयो ॥८॥ सु सर्गादक 

ना क्षर, पुदल सूप पिद हो मु० पामला सुख । 
, पोचा घणा, उथान जणं जहर सपान हो ॥ & ॥ चार 
¦ नन्तो भोगब्या, अधिका सुख अहमन्द हो मु° , 
तो परण नहीं हुवो तृप्तो, तिण कारण ए सुख फंद 
हो ॥.१०॥ तिण सं.म्हारं कंड तण, वद्या नही 
¦ गार हो मु मुभ मन एकन्त मोच म॑, शाश्वता 
: सुख श्रीकार हो ॥११॥ वररागी एहवा मुनिवर, जाण्यो 
 पदरल जहर हो.यु° स्वाम सम्बन्ध सुणावतां, अवि ' 


न या ---- 
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ॐ गिष्चु यश रसायण द 


| नी लहर हो ॥ १२॥ सतर सतातनमी समिती, 
हाज्ञ रसान्न पार हो मु° समरण भिङ्गखु सवात नोः ` 
जय जश्‌ करण श्रीकार हो ॥ ९३-॥ 
` ` (दोहा. 
छख फ्षारण तारण सजन, गति निवारण कापर । 
विधन विदारण अचति पवर, सीख समापी स्वाम ॥९॥ 
पंडित मरण सुकरण पर, धरण भआराधक धाम । 
शित्र बधु वरण ङ तरण शुद्ध, पूज पमे परिणाम ॥२॥ 
निमंछ नीत शुद्ध रीत निज, पूज प्रथमहि पेख । 
भंवकाड भयां. छवा, वारं अधिक विरोष ॥ ३॥ 
खम्रय ज्ञाण स्वामी सलर, भआलोवेण म{धकार । 
भावम शुद्ध क्षरे भापरी, ते श्ुणञ्यो विस्वार ॥ ४॥ 


# हा द मी 

{ शोक्ती जल नहि मेदे तिम ज्वरे पएदैशी ) 
खाम.भिक्छु तिण अवसरे रे, 1उनेडो अरयो. 
जाण। करे आलोवण. किण -विधे रे, स र रीत 
सुविहाण । भविक रे भिक्छु युए रा भरडर ॥ -१.॥ - 
तस्त थावर जीवां तणी रे, हन्ता करी हवे कोयः। 

| त्रिषिध २ कर तेहनो रे, मिच्छामि दुक्षडं मोय ॥२॥ 
कोष मान माया करो रे, ल्लोभ वशे -अवलोय । मूठ 
लागो हवे जेहनो रे मिच्छामि इुक्रडं मोय ॥ ३ ॥; 
अदत्त जे कोई आचसखो रे, अ्यांरा भेद अनेक 


~ 
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दुकडं मोय ॥ ४.॥ ममत धरी हवे सथन स्‌ र. ता 
जागतां सोय । मन वचन काय माहा तण रेमि° 
॥ ५॥ परिह नवं प्रकार नोरे, शिष्य शिष्यणी 
उपधि पर सोय । भरिषिध २ ममता तशं रे मि° 
¦ ॥ ६॥ किणहि सं कोध कियो हवे र, बलि क्रोध वशे 
वच कोय । करड़ी सीख किण ने कही २ ॥ मि०॥ 
| ७॥ भान माया ल्लोभ सन में धच्यो रे, दिलत धसा 
रागदधेष दोय । इत्यादिक पाप अटार नो २॥ मि" 
॥ ८॥ राग कियो हषे रागो यक्षी रे देषी सृं धो 
वे द्वेष । मन साचे दिवे मारे रे, बर ` मिच्छामि 
 दुक्रहं विशे ॥ ६॥ पांच आच्त्र पाडा रे, लागो 
, जारयो किण वार । सांभल २ खामीजी रे, आलोया 
: अतिचार ॥ १० ॥ -पचच सुमति तीन युपि मेरे, 
पञ्च महात्रत ममार। याद. करे अतिचार ने रे 
आलोषे भिक्खु अणगार ॥ ११॥ सहं जीवाजोनि 
संसार में र, चउरासी लाल सुचिन्त। ज्यांरा भेद 
ज॒ज॒अ्ा जाणजो रे, खंमविं धर हन्त ॥ १२॥ वड़ा 
शिष्यं सुनीत द रे, अन्तेवासी अमोल्ञ । ` अगे 
लहरं अई हवे रे लमापरे दिल खोल ॥ १३॥ वले 
संत अने सतियां म नि करड़ा देख । कटिण 








जोय ।' हद जिन आज्ञा लोपी हव रे, मिच्छामि 


| 
| 


| 








ॐ मिश्षु यश रसायण & १११) 


सीख कडवो कल्यो र, खमवं यु विशेष ॥ १६ ॥ 
भ्रावक ते बले विकारे, केह कठिण प्रकृति रा 
कहाय । कठिण वचन क्यो हृवेर, ति करी ने 
खमाय ॥ १५॥ केह गण वारे निकहया रे, 7ध 
साधवी सोय । करटो काठो कलयो हवे रे, ज्यां 
लमत छामणा जोय ॥ १६॥ चन्द्भाणजी ल्ली 
ममे रे, तिलोकचन्दजी त । कहिजो मते 
खामशा माहिरारे स्यां सं पड़ियो बोहल काम ॥१७॥ 
चरचा कीषो पस्‌ रे चश जणा तृं बहर म। 
वच कटण कष्या जाए्या तसु रे,. मवे ज्ञे नाम 
॥ १८॥ केह धमं तणा द्वेषी तारे, शिदरेही अव्य- 
वसाय । स्यां उपर `द आहं तिकारे, सगलां ने देऽ 
-खमाय ॥ १६॥ चडं तीय शुद्ध चलायवा रे, सीखा 
भण देता सोय । कठिनवचने जो क्यो हवे रे; युक 
खतम खामणा जोय ॥ २०.॥- इण्‌ प्रिथ करि 

वशा, रे गिरवा महा युणवंत। सामः भीलणजी 
शोभताः -रे, पदषीधर पूज महंत ॥ २१ ॥ हव 
आलोव्रण कानां ` सुगयां रे, अवे अधिक वराग 
करे त्यारो किव किस रे त्यारे माये मोटा भाग ॥ 
अटावनमी शोभती रे, आलो दान सुपेन । जय . श्‌ 





करण भिक्छ॒ भलारे, चित्त सुशो पामे चेन ॥ २६॥ 
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॥} दोह? \1 
इण विध्र करि आलोधणा, निर्मल निरतिचार 1 
“ स्वाम हमा शुद्ध रीत सूं, अव अणशण अधिकार १॥ 
भाद्र शुङ्क पंचम मरी, सम्वत्छसी नो सार ।. 
स्वाम कियो उपवास शुद्ध, नित उक चौ विशार ॥२॥ 
-अतुढ ठषानी ऊँपनी, मधिकं थसाता जम! =` 
सल्र थाण श्रय पफौ, समवित सहिज स्वाम ॥ ३ 
पूज कियो छढ पारणो, . मौपध भद्प भाहार 1 । 
पिण ते समो.न परगम्यो, वमन ह्रो तिण वार ॥४॥ 
तिण दिनं तीन्‌ आदरना, व्याग किया तहतिक 
` ` पुदग्रह स्वरुपं पिकछठाणियो, निमेल.स्वाम निरमीक ॥५॥: 


7 दाह ५२ या) 
(राज्ञा राघक्र रायरा राय परेश } 
१ वि आटम भिश्ख स्वाम ), अल्प सो लियो 
हरो । ततरि ए त्याग क्षियो मन तीखे, हद पृ रो 
भन हंशियारो ॥ भिक्षु खासी आप जिन मत || 
अधिक जमायो ॥ १ ॥“खेतसीजी स्वामी कहे चि | 
कर, तरके न रणा त्यागं । "पूज कहे देही पत ¶ | 
धाडणी, बार शेष चािज वेरागो ॥ २॥ भाद्र शुष | 
नवमी दिनं भिक्छु, हे कर आ._र ना प्व ण। || 
कहै खेतसी ¶ मुक र करो, चमं आहर ग | 
प्रिडाश ॥ ६ ॥ अलय आहार लेतसीजी आणियो 
| चाल किया पचलाणो । . बार मन रर्यो शिष्य | 











ॐ मिषु यश रघायण | 
पुषिनीत -रो, पिण बहल इदा मत जाणो ॥ ९ ॥ 
दशम्‌ दिन भारीमालजी विनघर, खामी आहार कीजे 
सुक्रिहाणो । चाली च दश्‌ मोट रसे, त्री 
किया प्वखाणो ॥ ५॥ इभ्यारस आहार त्याग दियो 
मुनि,-अमल पाणी उपरन्तो । भः हिव आहार ज्ञेतो 
मत जाणजो, कषयो बयशण मोल. ` तन्तो ॥.६.॥ 
बारसं दिन ` बेललोः कियो. पूज, तीनः आहार तणा 
श्रिया त्यागो । सखर संधारो कणं ˆ खामी.मो; वार 
चहृतो वेरागो॥ ७॥ सा † हाट सं उठ. . नीश्वर 
च्िया २ आयो । पकी हाट.ने पका ` नीश्वर पको 
संयो .सुहायो 1८ संयण शिष्यां -कीधो सुखदाई 

ङ पूज लियो विसरामो । इतले . रायचन्दजी 
आय ने, खडा वचन बहदं अभिरम ॥ ६॥ -खामी ` 
कृथा कीजे द ` ए दीजिये, वदेव चारीजौ त्िस्यातो) 
पूज स्हामुं जोवे नेत्र ॒गेलने, हद मस्तक दधो 
हाथो ॥ १०॥ प्ूज.ने कहे श्र! म हणप 

षराय तरणी सुण वायो 1 भिक्खु पिला तन तोल 
त्यारी धा, सुण सिंह ज्य उव्या भुनिरयो 1 ११॥ 
भिक्षु कहे . बोल्लावो भारीमाल ने, बले ` तसी जी ` 
ने विचारो । याद करंतांई सन्त दोनंई, मटे आय 

उभा है तितारो ॥ १२॥ नमोुशो कियो अरिहिन्त 1 ॥ 
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सिद्धा ने, तीले वच बोल्या तासो । बहू नर नारी 
सुणतां ने देखतां, संधारो पचख्यो भिक्खु ख गो 
॥ ३॥ शिष्य पमं भक्ता कटै स्वामी ने, क्वुंन 
राख्यो अमल रो गारो। पूज कहै गार त 
हिवि, किसी करणी कायानी सारो ॥ १४॥ भा. 1 
सुदि वार भलो तिथी, सोमवार सुधिचारो । अण- 
शण॒ द्‌ परो वेराग आशो ने, शुद्ध ठेहलो दुड्ियो 

रो ॥१५॥ धरा जन॒ न्ता युण गावन्ता, बोल्तत 
बेकर जोड़ो । धिनि रहो ये मोटा मुनीश्वर कीधी 
वड़ा षडेरां री होडो ॥ १६॥ कें नमु या 
ने शरणम -पाया,: वि सत.होवे वि 1" । ति करी 
ने स्वामी ने लमव्रता, दिवेः ए हु ।सं ॥ १७॥ 
धिन २ पूज रो धीरापणं. धिन .२ पूजरो ध्यानो । 
पिनिर्स्वाम -राःघणा द्रा, न किपो मेर 
समानो ॥ २८॥ 1 # ए युणत्तटमी ओपती, द्ध 
दलले स्वाम थारो) भल य जशुकर सवा 
भिक्ु नो, ` रण महा सुखकारो ॥ १६ ॥ 

कोकां अभिग्रह पवो कियो, यां शुद्ध मत काढ्यो सार। 


| ॐदडे अणशण आ १ पको उतरक्ती पार ॥.१॥ 
इण दिध अभिग्रह आदश्लो, भोला से तःम। 


~~~ 








= भिक्षु यश रसायण && ` दप 
बात सुणी करै पयलियो, अणशण भिक्श्लु खाम ॥ या 
देषी था जिन धमं ना, वित्त पाम्या चमःकार । 
। जाण्यो ए मार्ग खरो, कं वादि वारं घार॥३॥ 
अति नर नारी आवता, गावत सुनि गुणग्राम । 
बाजार माहि अमावता, सरावता धिन स्वाम ॥४1 ` 


॥ हः ६०भी\ 
{ राम को सुनश घण एटेशी ) 





खाम तणो "धारो सुणी हो, भवे गी नेक। 


कोड रीनेकरे घणा हो, वारं वैराग विशेष ॥ 
स्वामी नो सुज्ञश॒ धशणो ॥ १॥ कोई कहै 'थारो 


सीम स्वामी नो हो, स्यां लग काचा पाणी ना त्याग। , 


कोई करे स्याग शील रा हो, वर चित आण वराग 


॥ २॥ केह प्ररारम्भन दरेहो, केह रेहरी || 


ना पच ण ॥ ३॥ केदं घमं तणा द्वेषी हृन्ता.हो, 
ते पण अचरज पाम्या तिणवार। नमी कहं . वी 
नम्या हो, स्वाम तणे संथार ॥ ४॥ पडिकिमणो 





कषां पौ हो, स्वाम भिक्छु सुव्रिहाण्‌ । भारीमाल || 


आदि शिष्यं भरी हो, कहै बारकरो बला ॥५॥ || 


शिष्य सुविनीत कहे सदी हो, संथारो परे सोय। | 


बलाण॒ नो . विशेष छे हो, तब प्य बोल्या अव 
| ज्ञोय ॥ ६॥ किशहि -.रजियां अणशण क्रियो हवे 





ष 





मयय, 
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हो, तो -रो वला स्यां जाय । मुक. अणशुण माहं 
देशना हो, नहिं करो थे किण न्याय ॥ ७ ॥ वलाश 
कियो विस्तार सरं हो शिष्य सुविनीत श्रीकार। 
भागवली भिक्छु तणो हो, मिल्लियो जोग उदार 
॥८॥ परिणाम चहृता पून रा हो, इण विध निकली 
रात । दिन तेर ह्र दीपतो हो, प्रगयियो भात 
॥६॥ गाम २ राञ्ज धणाहो, दशंण करवा देख । 
जाएक ` लो मंडियो हो, वार हप विशेषं ॥ १ ॥ 
गुण स्वापी ना-गावता हो, आवता अति जन घृन्द 1 
दिवड़ है हूलसाघता हो, पामता-परंमानन्द ॥ ११॥ 
. जशु.. करमो था जीवड़ा हो, जय जशु करता जन 
पम पूजं मुख पने हो, तन मन होय जन ॥१२॥ 
धुर ही थी धमं छाश ने हो, शुद्ध मगः कियो . एर । 
अन्त तांई उजवारियो हो, जिन मारग जयकार 
॥१६॥ धोरी ये जिन धमं ना हो, इम बोले नर नार! 
शुर पणे खरो कियो हो, स्वामी ये संथार ॥ १४॥ 
ए टमी शण अगली हो, खड़ी ढ। रसाल । जय 
उशु करण स्वामी तणो हो, वारु युण विशाल ॥१५॥ 
॥ डोह ॥ 
पाणी-पीधो पून जी, आफ चित उज्ञमाठ । | 
ˆ "पोर दिवस ज्ञ फो परगट, आयी थो तिण काट ॥ १ ॥. 


ग 


@ मिषु चश श्सायण २१७ || 


साध दैठा सेवा कर, आणी हषे अपार । 
शावक श्राविका स्वाम नो, दैख र्या ददार ५ २॥ 
भिक्लु शष शुद्ध माच सुं, ध्यात नि्म॑ख ध्यान । 
सकैतो जाणो स्वाम नै, उपनो अवधि शुहान ॥ ३॥ 
घाध श्राविक होवे सष्ठी, वैमानिक विख्यात । 
- ` अवधि क्षान तदु उपे, भागसं वचन भाल्यातं ॥ ४॥ - 
दिनि षदो पोर दोह आसरे, सांभकतां सहु कोय । .. 
वचन प्रकाशे किण विषे, मल खणिये भवि ङोय पा] 
॥ हा ६१ शी ॥ 
` ` हिमराजजी स्वामीव 
(नमो भरिदंवाणं नमो सिद्ध निरवाणं एदैशी ) 


साधु आवे साहमां जावो, सुनि प्रशे . वाणं । 
बले साधवियां आवे षार, स्वामी बोले बचन सुदहाणं ॥ 
भवियशण नमो श॒ गिखाणं, नमो भिवसु चतुर 
पुजाणं ॥ १॥ फे तो कद्यो अटकलल उनमाने, फे 
कयो बुद्ध प्रमाणं । के कोई अवधि ज्ञान उपनो 
ते जाणे सषेनाणं ॥ कें नर नारी मुल सं इम भाल; 
सामी रा जोग साधां मे बिया । ईते एक मुहूत 
आसरे, साध भाया दोय तिसिथा ॥ ३॥ विकसत 
२ साधु वादे, चणं लगे शीशं। नरं नारो जाणे 
अचधि उपनो, साचो विश्वावीसं ॥ ४॥ खामी 
साधु आया जाणी, मस्तक दीधो हाथं । प्रज्ञे दोय 
मुहूत खातर, आयो साधवियां रो सायं ॥ ५॥ वैश 














२३८ ॐ भिक्ष यश रखायण द् 


= ^= ~~न ~> ~~~ ~ 1.71 7 ` णण 
४9४9४ 


रामयो साध वदीत्रा. साधे शुशालजी आया । साध- 
विया वभतुजी ज्ुमां अद्ीजी, प्रणमे भिच्छु पाया 
1 ६॥ परवान्धं ज्यु आय पुगे ष्युः नर नारी हंत | 
धवं । धिन हौ धिन थे मोटा मुनीश्वर, आप तुले 
कुण अवं ॥७॥ आया ते साधू गुण गवे, भात २ 
 श्रष्पत चद्रवे। थ मोटा उपगारी महिमा भारी 
` सष्ठरो सुजश घुणशवे ॥ ८॥ थं प्रका २ पलडी 
; हटाया, सूत्र स्याय वताया। दान दया अद्धा 
` दीयाया । इुच्वन्तां मन भाया ॥ 8 ॥ सावश्च निवे ' 
भला निवेड़ा, कोधा बुद्धि प्रासं । सूत्र न्याय श्रद्धा , 
शुद्धे लीधी, धारी अरिहन्त आण ॥ १०॥ साधां ` 
जाग्यो स्वामी सुतनि, घणी इहं द वारं । अप कहो ` 
तो वडा कतं हिव, जव भरियो काय हुंकारं ॥ ११॥ 
. बेटा कर सधु लारे वटा, यण सामी रा गवं 1 वहू ` 
` नर नारी उश्चेण देखी, मन में हपतत यावं ॥ १२॥ ` 
; आयो आरऊघो अण चिन्तव्रेयो, वंटा २ जाणं।, 
- सुं समार वायं दिप्त, चर दे दोज्चा प्राणं ॥१३॥ 
¦ अणएण श्रायो सात भगत नो, तीन भक्त संथारं । , 
` सात्त पोहोर ति माहं वरघ्या, पको उताश्नो पारं : 
: ॥ १४ ॥ महद सीदे दरजी पूगा, कहे सड पग में 
; घाली । ्चरज ल्लोक पम्पा अधिक्रो, चट स्वामी 
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घुद तेर मंगलवार । पूज पाहता परलोक शिरि 
यारी, एण गवे नर नारं ॥ १६॥ दिन पल्लो दोढ 
पोहर आस, उण बेल्ला आङो आयो ।. दिवसे 
मरो रात्रि जनमद, कहै बिर 1 ने थायो ए 


| ॥ दोहा #॥ 
¡ स्ंथारो कीधो सलर, सखर स्वाम श्रीकार 1 
शम पणे तिमयो सखर, सखर छुजश संसार ॥ १-॥. 
। साधां तन चौसिराये, चिड' रोगस चित्त धार | 
| कियो तदा शुद्ध काडसग्ग, अठ तिण दिन तज आहार॥ पा 
| परल तणो विरहो पञ्यो, कठिण अधिक कदिव।य । 
| याद्‌ कियां अरित ने, समभावे सुख पाय ॥ ३॥ 
अहो भयिर संक्तार ए, संजोग टे व्रिजोग । 
.. प सरीषा पुरूष था, पदता आज प्र लोग ॥ ४॥ 
दैस्या भिक्स दिलकरी, बार निदुणी वाण । 
याद्‌ करे ते अति घणा, ऊन शुण प्राही जाण ॥ ५॥ 
बिड तीथे भाव्री प्निव्या, स्वाम तणे संथार।. । 
मास भाद्रवा रे मण, अचरज ए अधिकार ॥६॥ 
प्रब्र पुन्य ना पोरा, भ्रव गुणागर ज्ञाण । 
पूज हन्ता परगट पणे, परभवं कियो पयाण ॥ 9॥ 


॥ हा हदेयी॥ 
( नन्दा रे ष्टशी ) - 
स्वाम संथारो सीभियां युणषारी रे, श्हेल्या 
मादी रे मांहिं ॥ स्वाम सुखकारी २॥ तेरह गदी 
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माही तणी यु० महिमा कीधी अथाय खा॥ १॥ 
रुपया सेकंड लगावरिया यु° अनेक उद्ास्या लार ॥ 
| भिक्खु ऋय भारी रे॥ ए वद्य किरतव संसार ना 
गु तिमे नहीं तन्तसार स्वा ॥ २॥ वात हूं 
, जिसी वरणे. मभावे सुिचार सा० तिश 
माहं पाप म ताण॒जो शु° दम्भ तजी दित्तधार स्वा 
॥ २॥ अति घनं जन बन्द आविय। यु° श्रादरे संस 
| तक -खा० श्रिपरिध वराग वधावत्ता यु० वा आश 
| विवेक स्वा० ॥ ४॥` पज संधारो पठने यु" गावं 
जन श म खार पिन २ भिक्स स्वामजी गु 
निध्य त लीजे.नाम . ०॥५॥ आदेज वचन 
| सु ओोपतो यु° खामी सिंघ सरूप सखा लिम्यावन्त 
सामी रागु खरा. खाम सद्रप॥६॥ नीत 
| स्वाम नी निरमली य° श्रीत खाम ण पूर खा 
जीत क्लिया न हुरमती ० समि वदीत सनूर ॥७ 
| खाम्‌ बुद्धि ना सोगरू गु° निरमल मेल्या न्याय 
सखा० व्यक्ष आरे पांचमें यु" जिन मत दियो , 
जमाय ॥ ८ ॥ उद्यमी सामी ति.घणा यु° स्वाम | 
| सुमति सुलदांय स्वा० स्वाम शपति हद शोभती यु° 
चिरम ` साम नरमाय .॥ & ॥ `मशणिधारी स्वाम 
महा मुनि यु० साम प्रबल. "तोष स्रा" जग तारक 


५ 
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जाणजो शु० पूरण साम. नो पोष ॥ १०॥ 
दिशा्रान स्वाम दीपतो य° . धिक: द्धि उघात 
स्राठ मिष्या तिमिर सुमेटवाः यु सूं छाम. चात 
॥ ११॥ -सलर भिक्खु नाम ` सांमली ु० पालणड | 
भप पामंत स्वा०-जश्‌ भिक्षु नो जगत तँ यु०देश | 
| २ मेँ दीप॑त ॥ १२॥ स्वाम तिलक शाप वणो यु 
साम आश्ञा सु उषे सा० स्वाम समी हदं शोभता 
| ° स्वाम दमोप्तर देख ॥ १३॥ स्वाम सदान 
दीयाश्िो, गु° स्वाम- सन्तान सर सा० साम 
सुजान शोभातियो यु° खाम सुमान मर ॥-१४-॥ 1 
द्रढय माव.स्बाम देखावरिया युर साम आ उ गो 
वाप ° पुन्य पाप ने-प्र ने यु सामः दिवा: 
सरथाथ ॥ १५॥ खाम संबर अर निरजरा य° व॑ध 
मोच पहिचाग स्वा साम जीवादिक जुजुञ्मा यु० ` 
साम देखाया सुजाण॒ ॥.१६॥ स्वाम ` दया गेल-. 
खाय ने यु° अति घन कीध उथोत खा० सामः 
सावर नख सोधने शु घण घट पाज्ञी-जोत ॥' 
१७॥ शुभ जोथां ने खवाम जी य° ओक्तलाया हद, 
रोत स्वा० आसता खाम नी आद्‌ । ° जाय 
जमारो जीत ॥ १८॥ इन््रवादी.मोलखावियो युर 
कर कालधरादी निकन्दन स्वा°परज्यावादी.पिद्ाणियो 


दै१ 
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| ° खा चत्तो चन्द्‌ ॥ १६॥ आचार सरथा | 
| उपरे ० स्वाम शोध्या.शुद्ध न्याय खा० खाम सूत्र 
वच शिर धरी ० त्रत अतरत वताय ॥ २०॥ सोग्या | 
| तो. पे नहीं यु° खाम सरीषासाधप स्वा करोडो 
पड्यां चरचा तणो शु वेला भिषसु याद ॥ 
२१॥ स्वरा भीलणजी रो 1 गु° भरतक्षेत्ररे 
हि खा० हुवा ने होती वले गु° हिवड़ं नि 
देत्राय ॥ २२ ॥ ए 1 भिक्खु शष आओपता गु° थाद 
करे नर नार स्वा पूज गुणा रो पंजारो गु° स्वाम 
करल सुतकार ॥ २३॥ स्वाम तणो नाम म्भखां 
|-गु० अवे वअपारस्वो तो चछ मो किव 
क्तं गु पामे तन॒न प्यार ॥ २४॥ शरियारीमें 
सखामजी गु° टि वर्षं थार, 1 भाद्रवा में भलो 
गु० जीत गभं में जिवार ॥ २५॥ प्म काले ` 
ऊपनो गु° पिण इक समः पं पमं सा आप शुद्ध 
| ग धा प गुण्जन्म थह पायो धमं ॥२६॥ आशा 
| पूरण आपदो गु"मेटश संताप छा० मरण 
नित्य॒तिस्वाम नो गु° जपु तुम्हारो जाप ॥ २७॥ 
| समी गोपती गु समखा स्वाम सुजाण 
स्वा जय जश्च करण भिवखु मला गुर पूरण रीत 
 (-पिदधाख 1 २८ ॥ - 
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॥ दोहा ॥ 
षर तयाछित् विचरिया, जाको कक जोय । 
चारित्र पाल्यो चंद सूं, हं हिये मति दोय ॥ १॥ 
भथिक्ष वक इद्रयां वणो, निरमङ देह निरोग । 
भिक्छु दूरत भति भली, भर छीलो उपयोग ५२ 
सर चोमाला खाम ना, बाख अधिक विशाठ । 
सांभखजो भवियण सषु, चरम सहित चौमार 1३॥ 
भाट चौमासा आगे किया, अखल तहिं अणगार | 
खतरा सुं साटा ख्ये, घरस्यो शुद्ध श्यवहार ॥ ४॥ 
किदं २ चौमाखा किया, जूञ्भा नाम सुज्ाण । । 
संक्षेपे निरणय सहु. भाष उञ्छम .भाण ॥ ५१ 
॥ हाः ६३ मीं ॥ 
{ सीता धावै र धर शग पेशी ) । 
शुहर केलवे षट चोमासा, तरे इकवीसे सोय 
पचचीसे अडतीसे शुणपवासे, अटावने बललोय ॥ 
मिक्लु भजन्ञे रे धर भाव ॥ १॥ चार पक चोमास्नो 
वड़लु, बरस अटारे विचार । राजनगर.बीसे शुद्ध 
रोते, कियो षणो उपकार ॥ ९॥ दोय चौमासा किया 
द्वीपता, पवर `राल्ये पि , ए। चौवीसे भटाबीसे 
चार, जन्म भूमि निज जाण ॥ ३॥ षगड़ी तीन 
चोमासा बार, सतवीसे सुविशेष । ती ` ₹ छतीते 
यां द्रव्य दीख्या महोदर देख ॥ ४॥ गह रिणत 
| भंवर श्चिलारी वलेटी, नगर माधोपुर नहा । दोष 


---------------------------------ब---------------- ~ -----~- 
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चौमासा फिथा दीपता, इकतीते इता ॥५॥ 
दोथ चौमा 7 किया दीपता प्रगट शुर पपार । 
चउतीसे पेता से वर्प, कियो घो उपगार ॥ ६॥ 
एक चौमासो शहर अविर में, वष पेंतीसे विचार । 
तीसे पदु सु . दाह, भिक्ु गुणं भण्डार ॥ ७॥ 
गेजतःशृष्रेकमरे स्वा जी, वारु एक चौमा । 
बर उपगार तेषने धर्म बृद्धि, हेम चरण तिश वास्त ॥ 
ला #ीजी दवारे तीन चौमासा,तघु धुर वरष तथाल । 
पवर्‌.प्वासे छपने पूरण, बर उपगार दिशत ॥ ६ ॥ 
पुर में दोय चौमाता प्रगट, स्वाम करिया सुविहाण । 
सँताल्ीते वषं सतावने, जश्न डोडायो जाण ॥ १०॥ 
शहर खरे पांच चोम।सा;, दबी वीस इर्‌ । 
वषं इकताते अर खयाल, घलि चौपने जा ॥ ११॥ 
सातं चौमासा पाली शुहरे, तेवीसे तेतीसे -धाट । 
या रसे. च ते घावने, पचाने गणसाट ॥ १२॥ 
चीमा । शरियारी मे, उगणीसे वावीसे सार । 
(म गृणा. वया एकावने, साटे फियो संथार 
॥ १६॥ पनरे गाम्‌ चौमास्ता परगट, स्वाम शिया 
कार । ज्ञान दिवाकर घण घट -धाली, ` मेष्यो ` 
अंधार ॥ -१४॥ श्री वद्धभान तशो शतत, 
खरो दीपायो स्दराम । .वहू जीवां ने प्रतिवोद्धी ने, | 





परभव ठाम ॥ १५॥ सुख कारण तारण भव 

सारण, रघन विदारण वीर । नरक निवारण जनम 

सुधारण, सला खाम सधीर ॥ १६॥ समता दमा 

| खमता रमता, नमता जमता न्हाल-। तमता प्रमता 

बमता तन मन गमता वचन विशाल ॥ १७५ आप 

उजागर युए मणि आगर, साधर सवाम सुजाणए। 

वथण सुधात्रागर धमं जागर, नागर नाथ निष्यान ॥ 
१८ ॥ भरम हण्डन हुरमति खण्डन, महि मरन 
मुनिराज । छपमति निकन्द्न मन अनन्दन'पूज भवो ` 
दपि पाज ॥ १६ ॥ सुमती करण अध हरण स्वामजी : 

| शिव वधू वरण सनूर। भव दपि तरण करण सुख 
| सम्पति, चरण धरण चित शुर ॥ २०॥ परम धरम ¦ 
भज भरम करम तज, शुरम नरम उभ साज । शिव. 

| पद अचरम आप आगार, रूडे भिक्खु ऋषराज ॥ 
२१ वर्‌ वायक पदं लायक वार, नायङ़ नाय निदान. 
द्धि पमायक धरम वधायक, दायके स्वाम दयान्ञ 
॥ २२ ॥ ज्ञान गम्भौरा स्र सीरा, षट पहरा तज : 
खार 1 हिवङ्गे छाम अमोल्लक हीरा, तोड़ अंजीरा 

तार ॥ २३ ॥ जप तपनी तारे फटको पार 
 पटको पेल । सपय सुल्तटको गृण नो गरो मरको 

मन को मेल ॥ २९ ॥ एता भिक्ु आप जोजागर 
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अभरतरिया इण आर । स्वाम जिसा चौथे अरे प्शि, 
भिरला संत भिचार ॥ २५॥ जन्म किल्याए कटाहो 
|| जाणो, शृरियारी चरम कल्याण । द्रव्य दील्या 
महो बगड़ी मे, जोड़े ए चरिहुं जा ॥ २६॥ स्वाम 
मित्रघु शि संभरियां, हियो तन मन ` हृलसाय । 
सूचन वुद्धि करी सुतिचास्ां, तरिमल् कमल पिकसाय 
॥ २७ ॥ भाद्र श्छ तेरस दिन भिक्खु परमव कियो 
पयान । तिथे चउदस धरती धूजी अति, न्याय 
जाणे वुद्धिान ॥ २८॥ तीन भ्रकारे धरती धून, 
टासांग तोजे टार । मेद जुतृञ्चा श्री जिन भा्या, 
सम सखर सयाण ॥ २६॥ धर मेँ वषे पचीस 
प्रसरे, आठ भेयमें तासु । प संजम ले परभव 
| पहता, चमालीस में बास ॥ ३० ॥ सवे आउ सतंतर 
वरष आंसरे, साध्यो भिव्रलु खाम । जीव खणा 
, || समाविया रे, कीषो उत्तम काम ॥ ३१ ॥ साध 
|| साधवी खाम चतां आत्रे, एक सौ चार वोद्धि । 
देशु्रत दीधो वह्ने, सखरी रीत सुशोध ॥३२॥ 
अड़ती सहस आसे कीधी, युक्ति न्याय सं जोड़ । 
मुरधर मेवाड़ दंार हाडोती, पिचखा शिरमणि मोड़ 
11३३॥ राम नाम ज्यं रटे खाम ने सुक मन अधिक 
, || निहोर । हंता मान्रोषर हरषे, चित्त जिम चन्द 
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चकोर ॥ ३९॥ चात्रक मोर पपड्या घन चिन, गरजी 


ध्यान गगन । राग विलात्ती रागं - लपे, मुम 
भिक्खु मेँ मन ॥ ३५॥ . पतिवरता समरे जिम 
पिउ ने, गोप्यां रे मन कान्ह}. तंबो्ली रा पान तशी 
पर, धर स्वाम नो ध्यान ॥ २६॥ आशु पूरण माप 
तणा गुण, कल्या कठा ल्ग जाय । सागर जल 
गागर किम मावे, किम आकाश मिणाय.॥ ३७॥ 
रो षीर ते पट साप सुषमा, भिक पट. भारी 
मान्त । रायचन्द्‌ ऋष तीजे पारे, दास्यो भगुच 
दयाल ॥ ३८ ॥ आप तणा गुण ह्रं जिम विसर, 
श्राप तण आधार । सपररण माप तणो नित्य समर, 


श्राप दयाल्ञ उदार ॥ ३९ ॥ नाम आप्यो घर भीतर ` 
मु, जपं आप्यो जाप । तु्रनमे दु दोहः 


दूरा, कटे पाप सन्ताप ॥ ४०॥ सन बंच्छित मिलिये 
वु फ़ समरण, साध्यां सेती सोय । भजन तुम्हारो 
भय भव भंजन, हषं अनोपम होय ॥ ४१॥ मंत्राच्र 
जिम समरण मोटो, परख्यो.्ं तन मन । इह भव 


परभव में हितकारी, भिक्त तणो भजन ॥ ४२ ॥ 


नमो २ भिक्स ष निरमल, मोक्त तणा ` दातार । 
समरण स्वाम तशो शुद्ध साध्या, शिव सुख पमे सार 


~> 


॥ ४३॥ दंस घणा दिन सू सुम हवती, आम फली 
नन 
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मन आश्‌ । भिन्त यश्‌ रसायण` नामे दच्यो 
घुभ्रिलास ॥ ४४॥ विस्तार रच्यो भिक्ु मुनिवर नो; 
सुणिधो तिण॒नुसार । भिचु दष्टान्त-हेम लिलाय, 
देखी ते अधिकार ॥ १५॥ वेणीरामजी हेम एत वरं, 
भिक्खु चश्ति सुपे ख । इत्यादिक अवरलो.री अधिको, 
पंथ रच्यो सुश्रिशेष ॥ ४६ ॥ अपिको ओढो जे को 
अो,.शरल्दध गयो हवे कोय। सिद्ध अरन्त 
देवं री साले, मिच्ामि इकड़ं भोय ॥ ४७ संवत 
उगणसे आरं आसोज, एकम सुदि सार । शुक्रवार 
ए जोड़ रची, बीदासर शहर मश्ार ॥४८॥ तेसटमो 
हलि स्वामी समखा, कर्म ` काटण रे कापर) कर 
`| जोश्री ऋष जीत कै, नित्य ज्ञेड तुम्हारो नाम ॥४॥ 
# इट्क्र 
, मकिन्त. सन्त महन्त महा सुनि, तन्तं भिव 
चऋपरतणा। गुण सधन माप्रा परम पाया, हद 
युहाया हिये घणा ॥ तज ज॑ब मंत्र घतं लौकिक, 
भन ए संत्र मनोई$ 1 सुख सद्य द्य सुकरण जय 
अश्‌ नभो भिक्षु मुनिवर ॥ 






| न्क | सम्पूणंम्‌ ॥ 


------------------------------------ 





